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लोकमान्य बाल गज्ञघर तिलक 
कै 


ओरायन ( मृयशीर्ष ) का सारानुबाद. 


न पु निर्णय ५ 
वेदकाल-निर 
अल फिवसट्टयु+ 
'तिलक-वन्धुओं से आध्षा आ्प्तकर 
पं० रामचन्द्र शुर्मा एम, ए. 
संस्कृत भोफेसर दयानम्द एड्नलो-बैदिक कालेज जातस्थर 
तने - । 
प॑ केदारनाथ साहिला-भूषण से..." 
अनुशद् फ़ाकर . - 
- सत्ता-साहिय प्रेस, अजमेर , 
ते कै र्ञ्र | है. 22 
छुप्वाकर प्रकाशित किया। 
* ( सर्वाधिदधार सुरक्षित ) 





४... ६००० 


प्रधमचार ) | संबत्‌ (६८४ [ मूल्य 9) 


अस्तावना 


न्श्दन्रल> 

न 'कमान्य तिलक का ओरायन/ ( झुगशीर्ष ) अयोत्‌ 

ब्रेद के समय क्ा विचार, सन्‌ १८९३६० में छापा 

गया था । किन्तु इस उपयोगी पुस्तक क्वा अनुवाद हिन्दी में अब 

: तक न होने की ब्रुटि को देखकर हमते यह भावानुवाद मराठी के 
पेदकाल-निर्णय' के आधार पर करने का साहस किया है। 

इस अन्‍य के छपने बाद इतने समय में और भी कई लगे 
विचार आविष्कृत हुए हैं उत सबको दम-इस्त पुस्तक का समादर 
हिन्दी-भाषा भाषियों में कैसा होता है यह देखकर प्रस्तुत करेंगे। 
और लोकमान्च तिलक के “ओरायनः तथा आफक्टिक्‌ होम आफ 
दी वेदाजू' का पूरा अज्ुुवाद कर प्रकाशित करेंगे 

जालंघर के पं० रामचन्द्र एस० ए० प्रोफेसर डी० ए० वी० 
कॉलेज ने लोकमान्य के पुत्रों से इसका अनुवाद करने की आज्ञा 
आध्र कर हमको इस कार्य में हमारे अतन्य,-हृदय पं० परशुराम 
शात्री के छारा प्रदच किया, इसका इन दोनों महाशयों को घन्य- 
बाद है। ४५ ० 


अजुवादक, 





डा० पे० भोलानाथजी पत्ञ० एम्० एस० 
जयपुर 


| 


क्या" पर >फसे सी अर(7 ९०० उ्परमपपपनेर- 


समर्पण 
* यह पुस्तक | 
डा. भौलानाथजी एल० एम० एस० जो जयपुर की 
जनता के पुक-मात्र स्नेहस्पद हैं और जिनने अपनी 
सहदयता, सरलता और श्रद्धाभक्ति आदि 
अजुपम गुणों के द्वारा सब॑न्साधारण , 
पर प्रभाव उस्न्न किया है; 
उसके श्रेस में विवश 
होकर यहूं उनके 
ऋर-कमलों में 
मेंठ है-+ 


बिस्स्स्चकिमो--.0शक४-व ४४६० ०*---*०-स्स्टर सपनल्ग 


अजुवादक 
पी गकलकर ० (४ €७०४८६७):००"४/+-+क६५००:१४४ 


किक बा _>-+ 
पौचक सर घसपफ ललण-.4- कक बाली +7५$-८-९५ +व्सपचपस्सक्‍ ना 


बैदिक ग्नन्‍्थमाला । 


इस चैदिक अन्धमा में इसी प्रकार के वेद संयंबी विशिष्ट ग्रन्थ 
क्रम से भरकाशित होते रहेंगे। 


नियम-- 


(9) बेद के अन्यों के मूछ, अनुवाद, समालोचनायें, तथा इतिद्वास, 
भूगोल, ज्योतिष, विश्ान आदि जो वैदिक अन्यों में प्राप्त होते हैं उनकी 
अम-चद्धू करके पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जायगा । 

(२) जो विद्वात्‌ बेद सम्बन्धी कोई अपूवे पुस्तक लिखेंगे वह भी इस 
में प्रकाशित की जावेगी । हि 

(३) यूरप भादि देशों के.विद्वानों ने वेद सस्बन्धों जो अन्य प्रकाशित 
किये हैं उनके आधार पर समालोचनाव्मक निवन्‍्ध भी इस माला में. 
प्रकाशित होंगे। 

(४) चेदों का महत्व, सुरक्षित रखना इस माला का सुख्य उद्देश रहेगा | 

(७५) बेद सम्बन्धी शंकाओं का समाधान भी इस माछा में किया 
जायगा। 

स्थायी ग्राइकों की सव्या ३०० तीन सौ दो जाने पर विदुकाल 
निणेय” की 'समालोचन इस नाम का दूसरा ग्रन्थ जो अंत्र रिखा जा 
रहा है, प्रकाशित किया जञायमा। « 


सिवेदक-- 
पं० केदारनाथ साहित्य-भषण 
मालिक परिड३ अेस, 
संघी जी का रास्ता 
जयपुर सिटी ( सजपूताना ) 


वेद-काल निशये का शुद्धि-पत्र. 


प्रष्ठ॒ पंक्ति अशुद्धि शुद्धि 

१ १६ बातों को बातों की 

१. २० इस का इस की 

र्‌ १ घन श्स 

१ रश (बे) लिखा था लिखी थी 

६ ३२३ द्द है 

७... १९ आर्म आरम्भ आदि 
4८. र३ बरोबर बरावर 

९. हर सो बर्ष सौर वर्ष 
११ १ ,. आतु चन्र ऋतुओं का चन्द्र 
१५ ३ चपै को , बर्ष का 
श्र २४ ड्ढे उठे 

२६ २० संपात के. संपात्‌ का 
२९.१४ चह यह 
२९.१५ छोड़ देना छोड़ देनी . 
३ २ न्न नही 
४९५..१६ देवी :- देवों .. 
५० ६ देवताश्रों की देवताश्रों से.. 
पर न्मूचि.... नच्युवि . 
५६ ६ अमन . -. अग्ति 

५८ हु३ .... अ्वोंमें घ्यों में भी . 


तारणक बारागण के 


खत 
पा 
व्< 








६84 अगमत आगमन 
सर ज्मन जन 
श्‌ द्न्त दन्‍्त कयाश्रों में 
५९ च्च च 
२४ (हि9 जाह्मण जहणा 
१ द्न प्रति दिल 
२० (दिए). त्तिप्यं च्ष्विं 
धर, पात्रों को , पात्रों के 
६२,१३ फास्गुन हो काह्युन की 
२० विषयों में विपय में 
दर . दोनों की इन दोनों इत दोनों हो का 
८ थह है यह्‌ है 
श्७ लगी कि लगी कि 
है विपुवदुइतत वियुवदइत्त 
१० मिलचावा है मिलजाता है 
34. जोडिव जोडियां 
९ उसको चक्र उसझा बाचक 
१७ लोगों ऋ लोगों की 
श्दू - दिवि अदिति 
"ब० औीष्टपर्वां.... प्रौष्ठपययां 
र्३्‌ डक्काकारों ने टीकाकारों 


१ (हि) दोने चाहिये... होनी चाहिये 
श्र है उसके साथ. हैं उनके साथ 





वेदकाल निर्णय की 
विषय-सूची 


वेदकाल निर्णय का महत्व और घड़े बढ़े विद्वानों 
ने स्त्रोकार की हुई मिन्न भिन्न रोतियां। ... प्रृ० १-४ 
बैदिक फाल के पश्चाह का थोड़ा वर्णन यज्ञ यागादिं 
के काल और वर्पारस्थ का वर्णन। पु० ६-१६ 
घसन्त सम्पात एक समय क्ृत्तिका नक्षत्र पर था इस 
बात को बतलाने वाली कथा, तथा उसका समय। पृ० १६-२६ 
मृगशीपे नक्षत्र पर चसन्‍्त संपात था इस बात को 
दिखलाने के लिये मृगशीपे नक्षत्र के दूसरे नाम 
आग्रह्यायणी शब्द की व्युत्पत्ति का विचार करके 
बह एक समय प्रथम नक्षत्ञ था इसका निर्णय, और 
आम्रह्ययणी शब्द की. अश्जुद्ध व्युकत्ति के आधार 
पर अनेक कल्पित कथाओं की रचना और इस ही 
कारण से संपात के आन्दोलन होने की कस्पना का 
एक अच्छा कारण। ,४० २६-४१ 
भुग के शीपे ( मस्तक ) के विषय में वेद, ब्राह्मण 
ओर पुराणों की कथाओं की तथा ग्रीक देश की 
प्राचीन कथाओं की तुलना । परु० ४९-५७ 
औक देश का ओरायन व उसका पद्टा - इन दोनों 
का अपने प्रजापति (-उपनाम यज्ञ ) होम ( अपना» 


(३२) 


सोस ) वा उसकी मेखला से तुलना कर बैदिक अग्र- 
यण शब्द से प्रके ओरायन्‌ शब्द का प्रादुर्भाव 
( इन सब बातों का मूल एक सप्रय पसन्‍्त संपात 
झुगशीर्य पर था यह कल्पना )। पू० ५७-७४ 
चैदिक काल के लोगों का ज्योतिष विपयकर ज्ञान 
* कित्तना था, और उस समय वसन्त संपात मृगशीर्ष 
पर था इसका प्रत्यन्ष प्सागा ऋचेद की १ ऋचा 
चा १ पूरा सूक्त और उसका विजेचन । पृ० ७४-८४ 
घसन्त संपात उससे भो आगे अथात पुनर्वतु नक्षत्र 
- पर था इस बाद को बतलाने वाली १ कथा और 
कत्तिको काल, झृगशी्ष काल और पुनर्वसु काल इन 
तीनों काल्लों को सयोदा, और इस अलुमान का 
अन्य कथाश्रों के अनुकूल होने का विचार | पू० ८४-१०० 


(७०० 


चेद-काल-निणय 

टन: ४ 
थ्र | दर ह उत्तर, 

॥।ई 

के 

पति 


नम्ुचे: शिरः इन्क्रोदेजेत 






खां 
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पी शमिन्द्रं:] क्र० १इश्म्र 

यद्धाय॑ गरायिन भू तयुतव॑ मायगावधी: | ऋ० (०८.७ 
राबंब । करण १ न्न्द्दल्भू 

खान्वस्प 'जंमिषदापि कर वराहयु | ऋ० १०-८६-४ 

ये। ते श्वातरा यम रदितारी चतुरहों पथिरण्ी। 

औ७ है ण्त्र्ड््र 


_भागिका । 
मासानां मार्शशीषों्ट्म्‌ ॥ 


अगवदूगीता अ० १० इलोक इ७॥ 


सागशीष का महीना, जिस प्रकार कि पतमात्त काल से 
चैत्र का मद्दीना वर्षारम्भ का है वैदिक काल में वर्ष के 
आरम्भ का महीना था और उसका नाम आग्रहायण था। इस 
जात के प्रमाणों का संप्रह कर लोकमान्य तिलक ने इस पुस्तक 
में सिद्ध किया है कि उस समय आकाश का वह स्थान कि जहाँ, 
आज सूर्य २१ मार्च को दोखता है और प्रेथ्वी के बहुत भाग में 
शत और दिन बरावर बारह घर्टों के द्वोते हैं. मगशीएँ नक्षत्र 
पर था । वर्ष में आजकल रातदिन दो घार घरावर हौते हैं । एक 
२१ भाव को और दूसरे २२ सितम्बंर को ।* २९ मार्च के उस 
स्थान फो कि जहाँ सूर्य उस दिन दोखता है. वर्तमान काल का 
सन्त सम्पात और २२ 'सितम्वर को जहाँ सूथे दीखदा है. उस 
* स्थान को शसत्सम्पात कंहा जाता है, क्योंकि वसन्‍्त ऋतु का 
आरम्भ २१ भाच से और शरद ऋतु का आरम्भ २२ सितम्वर् 
से होदा है। किन्तु ये दोनों सम्पात स्थिर नहीं, अर्थात्‌ आकाश 
के जो ठारे आज इन दोनों सम्पातं स्थानों में हैं स्ेदा वे ही तारे 
सम्पात स्थानों पर नहीं रहते | सम्पातों में गति होने के कारण 
कभी कोई तारा सम्पात परे रहता है और कंभी कोई । यह गति 


(२) 


यथपि इंतनी अल्प है कि वर्ष दो वर्ष में तों क्या दृ्॑बार पांच सौ 
अप के चाद कुछ अन्तर प्रतोत होता है किन्तु बहुत समय 
के घाद यह प्रत्यक्ष दीख पढ़ता है कि मौसम में कितना 

अन्तर पड़ गया | अस्तु ! अब दम यहाँ इस विपय को विषद्‌ 
रूप से लिखते हैं कि जिसे 'वेद्‌ काल निणेय” के सममते में 
पाठकों को सुविधा हो । 


अयनांश ( ?2९०७६४४०॥ ) 


_ पृथ्वी के ऊपर बह पूर्व पश्चिम रेखा जिस पर सूये 
के,आने से रिग ओर रात बरात्रं होते हैं उत्ते भूमष्य:रेखां 
छपण्श० कहते हैं. । यह रेखा ए्थ्बों को दो सम भागों में विभक्त 
करती है । उत्तरीय भाग का नाम उत्तरीय गोला और दक्षिणीय 
भांस,का नाम दृक्षिसीय गोलाऊं कहाता है। भूमध्य रेखा जिस 
धरातल में रहती है. चह धरातल ( ?॥80९ ) पृथ्वी के अज्त के 
साथ सम ह्ोण बनाता है और अक्ष को दो समर भागों में विभक्त 
करता है। अत्त का वह सिरा जो उत्तरीय गोला्द्ध ;में पृथ्वी फे 
पृष्ठ पर सिलता है, उत्तरीय धरुत्र कहलावा है और जो, सिरा 
दक्षिणीय गोला में. एथ्बी के प्रष्ट पर 'मिज्ञता है दक्षियोय 
भरुव कहलाता है । उत्तरीय धुत्र - और -दक्षिणोय 
श्रुव बिन्दु भूमध्य रेखा के किसी भी बिन्दु से समान 
दूरी पर होते हैं। एक साथ दोनों श्रुत्ों पर से होकर गुजरते हुए 
और भूमध्य रेखा के साथ समकोण बनाते हुए चृत्त देशान्चर 
बृत्त या 'देशान्चर रेखायें: (४३४ ैशाड तः णाहाप्तं०5 ) 
क़दटलाती हैं । भूमध्य रेखा के समातान्तर बुत्त वा देायें घत्ांत 


(हे) 


| रेखायें ([.00१०७ कहलाती हैं। मूमध्य रेखा पर स्थित प्रदेशट 
£ 'िरक्ष देश कहलाते हैं । मूमध्यरेखा से ध्रुत्र तक्न देशान्वर रेखायें 
# ४७ अंशों में विभक्त मानी गई हैं । आजकज्ञ प्रीन्त्रिच स्थान पर 
से गुजरती हुई देशान्तर रेखा ( दक्षिणोत्तर वायास्योत्तर रेखा ) 
ः से पूर्ष को था पश्चिम को देशान्तर गणना फी जाती है। प्राचीन 
काल में उच्जैन स्थान पर से शुजरती. हुई देशान्तर रेखा गणना 
के लिए स्थिर की हुई थी। उन्जैनस्थ देशान्तर रेखा भूमध्य रेखा 
को जिस बिन्दु पर . काटती है. उस बिन्दु को ब्योतिः शासन 
में लंका नाम दिया है । लंझा स्थान फा अक्षांश और देशास्तर 
शून्य माना जाता था.। लंका से १८० अंश पूर्व की ओर ओर 
१८० अंश पश्चिम की ओर इस प्रकार ३६० तुल्य भागों में 
अमध्य रेखा विभक्त की जाती थी । उन्मैनस्थ याम्योत्तर रेखा 
लंका स्थान से ९० अंशों में उत्तर की ओर और ९० आंथों में 
, दक्षिण की ओर विभक्त-को जाती थी । आमकल यह उपर्युक्त 
विभाग उस्मैन के स्थान में प्रोन्विच को मानकर किया जाता है। 
आूमध्य रेखा जिस धरातल में है उसी धरातल में पृथ्री सूर्य के 
शीर्द नहीं धूमती, यदि उसी धरातज्ञ में पृथ्वो सूर्य के गिदे, घूमे 
तो दिन और रात स्वद्ा तुल्य रहें और पृथ्वी पर ऋतुओं का 
परित्र्त व भी त हौ। ऋतुओं के क्रमिक परिवर्तन से प्रकट है 
कि पृथ्वी सूर्य के गिंदे भी घूसमतो है और उस घरातल में भी: 
नहीं घुमती जिप्तमें सूमध्य रेखा है प्रृथ्यो जिंत घरातज़ में सू्रे के 
गिंद धूमती है उस धरातल को भूऊत्षाइच.( 0४७४० ) कहते 
हैं । क्रिस्लो स्थिर तारे का उदय और अधि स्थान पूर्व तथा पश्चिम 
में स्थिर रहता है। च्षिविज.पर सूबे के . उदय और अस्त का 


(४) 


“स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है | एक ही यास्योत्तर रेखां पर 
मध्यान्द में सूर्य झराकाश में कभी बहुत ऊँचा रहता दै और कभी 
नीचे हो जांता है। यह परिवर्तन भी स्पष्ट दै कि प्रथ्वो के सर्य 
के गिर्द कक्षावृत्त में घूमने से होता है।.* 

जिस फक्षावृत्त में प्रथ्वो सये के गिदे घूमती दे बह कक्षादृत्त 
का धरातल भूमध्य रेखा के धरातज् से उत्तर की ओर कुछ हृढा 
हुआ है। कक्षावृत्त के मार्ग को निर्देश करने के लिए आकाश में 

-कुछ नक्षत्रों को चिन्ह रूपसे खींकार किया गया है। जैसे देहरा- 
“दून से कलकत्ते तक जानेवालो रेलगाढ़ी के मार्ग को सूचित करने 
-के लिए हरिद्वार, लक्षतर, नजीबावाई, नगीना, मुरादाधाद, बरेली, 
लखनऊ, बनारस, गया, घनवाद आदि स्थानों का निर्देश किया 
जाता है, जबकि ये स्थान सर्वदा रेल भागे के साथ नहीं होते 
अत्युव दाई ओर था थाई ओर कई कोस तक भी दूर रहतेहैं बेले 
“डी कक्षा मागे जिन न्षत्रों से सूचित किया जाता है वे नक्षत्र 

“कक्षा पर ही नहीं हैं प्रत्युत दांई ओर या बांई ओर हटे हुंए हैं । 
- कक्षाबृत्त को १ शतुल्य भागों में बाँट दिया है। एक एक भागे को 
-शाशि कहते हैं। ये राशियाँ ३० अंशों में विभक्त हैं। किसी समय 
ये राशियाजिस.जिस नाम से पुकारी जाती हैं लगभग डसी उछ्ी नाम 
चले नक्षत्र के संमुख थीं,परन्तु उस समय के पश्चात्‌ धीरे घीरे इनका 
स्थान बदल कर पीछे हंट गया है। कक्षा वृत्त पर घूमती हुई पृथ्वी 
राशि स्थान पर प्रथम आजाती है और उस चक्षत्र के सामने पीछे, 
आती है. जिस नक्षत्र के नाम से राशि का नाम पढ़े चुका है । 
कज्षाइच ( क्रान्ति बृत्त ) का घरातल और भूभध्य रेखा का 
अरातल ये दोनों आपस में एक रेखा पंर काढते हैं। यह रेखा 


(४), 


भी के फेन्द्र में से गुजरती है । . जब सूये, सूथे के गिद घमती 

. हुई प्रंथ्वरी के सम्पुख, भूमध्यरेखा ( विपुवद्वत्त ) पर. -आ जाता 

. है सब दिन और रात बराबर होते हैं | विपुवद्वृत्त क्रान्तिवृत्त को 
होते दो विन्दुओं पर ही काठता है ज्ित पर आई हुई पृष्वी पर 
दिन और शत वरावर होते हैं। ये दोगों बिन्दु सम्पात बिन्दु कह- 
खाते हर ॥ एक ड्न्द्ि का नाप बसन्त सम्पात (५७४४४ .९९पं॥०) 
और दूपरे बिन्दु का नाम शरत्यम्पात (हए४श॥7र्श ध्वृणांणण0 
है । वसन्‍्त सम्पात ले मेष राशि का आंस्स्म होता है। मे+राशि 
के इस प्रथम बिन्दु को शि।क एणंगा र॑ (७ 2/65 कुद्दते हैं | 
मप नज्त्र मशहल खेती नक्षत्र की समाप्ति पर अखितो नक्षत्र से 
आएस्म होता है । रेबदी नक्षत्र को समाप्रि से मेष राशि का, 
श्रथम बिन्‍्ठु जितना: पीछे रहतों है उतने श्रंशों को अयवनाश , 
(६(?7९०९४४००) कहते ह् ॥ .. 

, जिस अकार भूमि पर बिपुतदुबृत्त के पत्येक बिन्दु से समान, 
दूरी पर दो भर वीय ब्िन्हु होते हैं. उसी प्रकार कक्षापृत्त के प्रत्येक 
(बिन्दु से सम्तान दूरी पर आकांश में दो बिन्दु होते हैं, . इन्हें 
-आक्राशोय घुत्र विर्दु ((०४८४४०) 9०६४ ) या कदम्ब कद्दते हँ। 

- भूथध्य रेखा को चारों ओर आकाश सें बढ़ाया जाय तो इसे 
“आकाशीय मध्यरेखा या आकाशोय विपुवद्दुचत (0०७७४ ०वृ"वधण)- 
कहते हैं। प्रथिवों के अज्ञ को आकाश में दूर तक बढ़ाया जाय 
जो यह दोनों ओर उत्तर तथा दक्षिण में आकाशोय भुत्रों (००७० 
<थ 9००७) पर जाऋर मिलेगा । इसी. प्रद्मर भूमि पर जितनो . 
न्याम्योत्तर रेखायें हैं वे भी आकाश में उसी अ्रक्ार. बढ़ाई गई 
अआाकाशीय उत्तर पभ्रु4, से आकाशोय दक्षिण ध्रुत्न इक जावेगी 


(६) 
न्यदि किसी तारे का वा आंकाशीय 'विन्दु का स्थांन निरिचतेः 
करना हो तो उसके उसय सुज (०००१ ०एण४ाणा) का निर्देश करेता' 
अड॒ता है। आकाशीय बिन्दु प्र से गुजरते हुए याम्योत्तर वृत्त का 
वह भोग जो आकाशीय बिन्दु और आक्राशीय सध्यरेंता के बीच' 
भें है उसका कोणीय साप ( क्षाए्णैग गराधशधा प्रथा) उस 
आकाशीय बिन्दु की क्रान्ति ( /0००४॥०४०४ ) कददलावी है उ्त' 
क्रान्ति का निर्देश करना पड़ता है । इसी प्रकार विपुत्रदूश्त और 
ऋत्ति दृत्त के कटाव बिन्दु अथोत्‌ मेष के प्रथम बिन्दु( शिश 
2००४ ७४ 0७ ४४४०४ ) से उस यास्थोत्तर छुत्त की विपुवदूच्चत पर 
जितनी दूरी है वह दूरी भी घढ़ी पल विपल में घा घण्टों मिनिट 
सैकन्ड में निर्देश करनो होती है। बेध के अजुसार किसी स्थांसे 
की याम्योचर रेखा पर सम्पात बिन्दु की याम्योत्तर रेखा फे आने 
से उस आकाशीय् प्रिन्दु की याम्योत्तर रेखा के आने ८क जितनाः 
समय लगता है उतने समय की परिभाषा में वद दूरी निर्देश को जाती 
है।चूंकि एक घण्टा बराष्रर द्ोता है १५ अंशके अथवा २॥ घड़ी 
के इसलिये उस समय को दूरी फो अंशों को दूरो में बदल संऊते' 
हैं। इस अंशात्मक दुरी को विषुवांश (३रहढ॥६ शुष्क ) 
कहते हैं। यह अंशासमक दूरी क्रान्ति वृत्त पंर निदिष्ट हो सकती: 
“है और आकार्शाय निर्देश्य स्थान किस राशि पर है यह भी बत- 
ज्ञाया जा सकता है.। यंदि उस राशि नांम वाले नक्षत्र सण्डल के 
साथ सम्बन्ध दिखलाते हुए उस _बिर्देश्य आक्राशीय बिन्दु का 
अनिर्देश करना हो तो' विपुज्नंश में उतनी अंशात्यक्र दूरी और 
जोड़नो पढ़ती है जितने अंश सम्पात बिन्दु या मेष राशि का 
आदि बिन्दु पीछे हट गया है । किसी आकाशीय बिन्दु की स्थाक 


(७) 


निर्देश मूलक गणना यदि अयनांश ( 0००७४४०॥ ) जोड़ कर की 
गई है तो उस गणना को साथन गणना कहते हैं और यदि बिना 
जोड़े की गडे है तो उसे निर्यण गणना कहते हैं | 

किसी आकाशीय पिन्दु का निर्देश केवल क्रान्तिवृत्त के 
अनुप्तार भी किया जा सकता है। यदि दोनों कदम्बों. और (नर्देश्य 
स्थान पर से होता हुआ तथा क्रान्ति दृत्त को समकोग पर कांटता 
हुआ घृत खोँचा जावे तो इस बृच का वह अंशात्मक, भाग ज़ो 
क्रान्ति पृत्त और उस निर्देश स्थान के बीच में है।शर 
( [.:90९५ ) कहलाता है और सम्पात बिन्दु अर्थात्‌ मेप राशि 
के आदि विन्दु से उस दृत्त तक जितनी अंशात्मक दूरो है उसे 
देशान्तर ( -2800० ) कहते हैं। इस प्रकार अक्षांशा और देशा- 
न्तर के निर्देश से किसी भी आकाशीय बिन्दु का सिर्देश क्रान्ति 
इत्त के श्रुसार किया जाता है । 

मेष राशि के प्रथम बिन्दु के 
पीछे सरकने का कारण 
' १८५० सन्‌ में जनवरी की प्रथम तांरीख के दिन : भुच तोरे ' 
के उम्यझुज ( 0०-०५॥8/०5 ) म/छछम किये गये 
घक मि० सै० 

विषुवकाल १ ५ २३ . 
कान्ति. -क €दी ३० दा हुए। 

रुसी भ्रुव तारे के. उस्ययमुज ५० वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १९०० की 


जनवरी के प्रथम दिन में भी लिए गये तो 
“' घ० मि० 9 
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क्रान्ति. | #टदीा' , हा. पर - हुए । . 


(८5) 


इनमें अन्तर इस प्रकार हुआ 


५ मसि० ! सै 
विपुवकाल हक! मेज 
ऋान्ति रह डा 


विपुवकाल में चौथाई घण्टे से अधिक अन्तर हुआ और . 
क्रान्ति में भी चौथाई अंश से अधिक अन्तर हुआ । काम्ति में 
अधिक अन्तर होने से यह अनुमान होता है कि या तो विपुतरृश्च 
घुंब सारे से दूर 'वला गया है. और या धूव तारा दी विपुत्रदू" 
चृत्त से दूरचला गया दै। परन्तु चूँकि भुव तारे और , अन्य 
तारों के परस्पर सापेक्ष अन्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं आया 
है इससे यद्दी ज्ञात होठा है कि भुत्र ताय बिपुवदुू्ध से दूर-नहीं 
सरका है प्रत्युत विधुवद्भू त्त दी भ्रूव तारे से दूर हट गया है। इसी 
के साग्र यह भी सोचना चाहिए कि विधुस्दूवत्तसे भू व की क्रान्ति 
: सर्वदा ९० अंश की स्थिर रहती है, परन्तु भव तारे की क्रान्ति 

«० वर्षों में कम से कम: १६! ४” चढ़ गई है. अर्थात्‌ प्रति वर्ष 
*-१९.”५८ अथवा १९” के लगभग बढ़ रही है। इससे 'प्रिणाम 
निकलता है कि था तो भूव तारा भू व को ओर जा रहा है और 
या भुव भू बतारे की ओर आरहा है। परन्तु भ्र्‌ व तारे (लघु ऋष्त 
अचुत्र की पुच्छ के अल्तिस तारे) को अपनी वास्तविक घार्यिक 
ग़वि तारों की सूची के साथ नाविक पंचांग(ीएबणघंट्यों 6गरध्ा8०) 
में ००२” दी गई है और निरीक्षणसे पता लगा है कि १९१.२८ 
के लगभग वार्पिक गति से भू व तारा भू व की ओर जा रहा है । 
अब तारे की वास्तविक गदि को दृष्टि में रखकर यह -स्पष्ट कहा 
जा संकठा है कि भूव दारे को ओर ध्रुत्रआ रहा है अयात्‌ 


(६8): 


ध्रुव और घुव तारे के बीच की दूरी के कम दोने में केवजञ 
भ्रुव तारे की गति ही कारण रहीं है प्रयुत उसके साथ भ्रूव को 
गठि विशेष कारण दै। चूँकि भुव भूब तारे की ओर आ रहा है 
और ध्रुव से विपुत्रदृदत्त का प्रत्येक बिन्दु समान दूरी पर रहता है 
अतर्व यह भी जाव छेना चाहिए हि प्र व'तारेसे वियुरद्द्नत दूर 
आट रहा है। धूव आशाश में वह बिन्दु है जिसको पृथ्वी का अक्त 
सदा निर्देश किया करता है। ध्रूव का स्थाव बदलने से यह स्पष्ट 
है $ पृथ्वी के अक्ष का स्थ|न भो बदल रहा है । विषुतद्बत का 
अत्येक बिन्दु धुत्र से ९० अश पर ही रहता है. और विषुवद्दतत' 
का तल श्रक्ष के साथ ९० अंश का कोण बनाता है अतः “प्रुव 
सारे से विपुवद्दषत्त के पीछे हटनेसे यह स्पष्ट है कि अच्त की दिशा 
बदलती है । यह दिशा बदलना अक्ष दिशा का विचलन है। अक्ष 
दिशा विचलन के कारण वियुवद्दृत्त पीछे हट रहा है।विषवद्वृत्त 
के पीछे हटने के साथ सांथ दी क्रान्तिवृत्त और दिपबद्वृत्त का 
सम्पांत त्रिग्दु भी पीछे दृट रहा है श्रयन चलन हो रहा है । 
सम्मवतः ४००० वर्ष से अधिक वर्ष ब्यतीद हुए हैं. 'जब से 
प्राचीनतम नक्षत्र मण्डलों का नाम खखा गया था। कुछ ज्योति- 
पषियों का मत है.कि सलाम रखने वाला मनुष्य अरारात (५७४०६ पर्वत के 
समीप में ही वर्तमान देश में हवा था। उस समय जब कि नक्षत्र 
अराहलों को वर्तमान काल के नाम दिये गये थे, मणइलों फी , 
आकाश में ऐसी स्थिति न थी जैसी उनकी आजभफऋत्न है, क्‍योंकि 
हम जानते हैं कि प्रथित्री अपने अक्ष पर. घूमने और सूर्य की 
'परिक्रमा करने के अतिरिक्त जट्दू के समान भो चक्कर लगा रही 
है, परन्तु इतनी आदिस्ता चर लगा रहो है ,कि .क्रान्विवत्त के 


(१० 2 
तल के साथ समकोश बनाती हुई रेखा के या कदम्ब के चारों 
ओर प्रृध्वो का अक्ष २५९२० यर्षों में एक पूरा अमण करे लेता 
है। कदम्ब के चारों ओर घूमता हुआ अज्त भिन्न भिन्न संमय में 
आकाश में बर्तसान मिन्न मिन्न नक्षत्र मण्डलों के दारों को निर्देश, 
करता है। अक्ष आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता है. उस 
बिन्दु पर या बिन्दु के पास जो तारा होता है वही तारा भरुव बारे 
के नाम से-कट्दा जाता है । इस प्रकार ४००० वर्ष पहिले प्रृथ्बी 
का अक्ष आकाश के जिस बिन्दु. को निर्देश करता था उसको 
आजकल नहीं करता और इसीलिए वे ही नक्षत्र मशहल आकाश 
में आज जिस स्थिति में प्रतीत होते हैं ४००० बर्ष पहले उसी 
स्थिति में प्रदीत नहीं द्वोते थे । उस समय अक्ष ( 079०० ) 
वक्षक मण्डल के ( 7)0/०॥ ) कंस तारे को-निर्देश करता था । 
उस समय 7४४०० तारा ही घ्रुव तारा था । मिश्र देश के लोग 
(28790०७) भी उस समय इसी तारे को धरुत्र तारा मानते थे 
जिस सप्रय चिप्स का बड़ा पिरामिड ( 0/००४ एज़ाथायंते 
(0०००४ )बना था। इसको रचना करने सें इस ध्रुव तारे का बढ़ा 
उपयोग हुआ । इसको सद्ायता से पिरामिड की : स्थिति दिषरिबरि- 
न्दुओं (#पणणे 9०४७ की दृष्टि से बिलकुन्र ठीक हुई है। उस 
समय घुव तारा, पिरामिंड के पक्र पाश्वे में कुछी हुई एक खसुरंग 
, में चमकता था और सम्भव्तः दिनको और रात को दोनों समय 
चसकता देखा जाता था । बड़े पिरामिड में वर्तमान लम्बी सुरंग 
से उसके बनने का समय जाना जाता है। सुरंग इस प्रकार 
बनाई गई थी कि उसमें से देखने के समय में वर्तमान धुत तारा 
दीखा करे। गणना करके पता लगाया गया कि पहले केवल एक: 





हु वा मूझक् कदस्व के चारों ओर पता है। जिस तारे के समीप 
ध्रुव होता है वही तारा धुवतारा कहलाता है। चित्र में एक 
विभाग १००० वर्ष को बतलाता है ! 


( ११ ) 


णेसा चमकीला तारा है ज्ये इस स्थिठि में हो सकता था कि सुरंग 
में: चमकता दीखे | यह तारा .तक्क सरल ( 97९०० ) 
का ६ 89॥० ?) एल्फा, थूवन ( 79०७४० ) नामवाला था, जो 
२९७० ची० सरो० में या विक्रम से २११३ चर पूर्व इस स्थित्ति में 
था कि उस सुरह्ष में से दीख सक्ते । इसा से पूर्व २१७० बफ सें' 
सुरज्ञवनी थी । ( चित्र नं० १ देखिये ) 

इस च्िन्न में एक बृत्त है जो वर्तमान भु्व॒ तारे के समीप से 
शुजरंता है। यह बत्ते पृथ्वो के अक्त के भ्रमण से उसन्न सागे को 
सूंचित केरता है। अ्त के भ्रमण को दिशा तीरों से सूंचिव कीं 
गई हैं। अ्रक्ष का पूरा भ्रमण २५९०० वर्षोंमें होता है। बुत 

भागों में विभक्त है.। प्रत्येक भाग १००० वर्षों को सूचित 
करता है.। इसंसे स्पष्ट हो जाता है कि पहले झ्रुव कहाँ था. और 
अविष्येत में कहां होगा। चित्रे से प्रकंट है कि ध्रुव का सार्ग थूत्रत 
( 7॥009॥ ) के बहुत समीप से गुजरता है । इससे स्पष्ट होता है 
कि प्रेथ्जी का अक्ष किसी समय थेबनको निर्देश करता था, जैसा कि 
पंहलें कद्दा जा चुका है कि ४००० व पहले भू व ताय थूबन था 
आगे यह भी ज्ञॉत हो जायगा कि ३०० बे पश्चात्‌ अक्ष. ठीक 
वर्तसान ध्रुव तारे को निर्देश करेगा, अभी तो धुर्व तारे की' ओर 
जा ही रहा है | इसी प्रकार लगभग १३००० वर्षों के पश्चात 
बीगा ( ४०४० ) नाम का चमकीजा तारा प्रेत तारों बनेगा ! 

, "इस प्रेकोर यह स्पष्ट हुआ कि अक्ष से निरदिप्ट भुव कंदस्बा , 
के चारों ओर चकर लगाता रहता है, अतण्व अक्ष की दिशा 
विचलित द्वोती है । अतश्व ध्रंत्र के पीछे ' हृदने के साथ साथ 
'विध॒व्ंदूयृत्त भी पीछे इटता रहता है । विषुद्बृत्त के पीछे हटने से 


€ ९२) 


खिंपुवदूशत्त और क्रांति बृत्त के सम्पात बिन्दु भी पीछे.हटते रहते 
हैं श्रथोत्‌ अयन चलन होता रहता है।मेप. सण्डल से पीछे 
'मितना अथन ( मेप राशि का प्रथम बिन्दु ) चला गया द्वोवा 
है घद्दी अग्रनांश ( !१००९४४०॥ ): - कहलाता है। इस अकार 
अयनांश- उसन्न द्ोता और वढ़ता रहता है । १४ 


अक्षे दिशा विचलन का कारण 


«: ,अक्ष अर्थात्‌ भिसड्रे गिद प्रथ्वी दैनिक भ्रमण करती. है. 
उसमें बहुत सूंहम परिवर्तव होते रहते हैं । ये भी परिवर्तत अथ- 
सांश 076००४आणा और अक्षु विचल्लन गरए:७४० के कारण हूँ ॥. 
अपनी नियत दिशा से पृथ्वी के अज्ञ को विचलित करने में चन्द्र 
और सूर्य के आक्रपण बल काम कर रहे हैं, जो बल, पृथ्वी के 
गगोल- संम. होने से ठोक एथ्वी के केन्द्र पर नहीं लगते, किन्तु कुछ 
हट फर लगते हैं। (चित्र नं०.२ देखिये ). .. 
प्रशवी, सूभे के गिद भूकत्षाइत्त पर घूमती हुई सर्द सूर्य को 
विषवदूदूत्त धरातज्ञ में. सम्मुख नहीं रखती है किन्तु किसी समय 
विषत्रदूवृत्त के: घरातलें में रखतो है और किसी सबय उस घरातल्ल 
से रत्तर या दक्षिख में रखती है। आजकल एक वे में सूर्े. 
अधिक से अधिक विषत्रदूवत्त के धरातज़ से उत्तर दृक्तिण २३अंश 
२६? ३२” हटा करता है जिस समय सूर्य विपतवृत्त के सन्मुत 
. आता है वो उसके आकर्षण बज्न को दिशा ठोक केन्द्र पर : होतो 
है और जब उत्तर या. दृत्तिण को तरफ़, हृटता हो तो उसके 
आकर्षण बल की-दिशा केन्द्र से इटो रदवो: है, जैशा दि इस: 
चित्र में दिखाया है | इसे.विज्न में कू पथ्वो-केस्द है, इ उत्तर है; 





सूर्य के आकर्षण से एप्वी का अढ़ पूर्व की झोर मुझ हुआ है। 





झहे व्मल्‍्कण की विशा बल आते से इृणी का सं करप्द 
जडड्डे बायं ओर घृमता है। 


( ९३) 


द दक्षिण है, पू और प दो. बिन्दु विपवद्दृत्त पर १८०" अंश की 
दूरी पर दै। जब सूथ विपत्रदूवृत्त से उत्तर को तरफ द्वोता दै तो एथ्ती 
का निषवद्वृत्तीय भाग छुछ उत्तर की तरफ मुक जाता है और 
जब दक्तिण को तरफ द्वोता है तो दक्तिण की तरफ झुक जाताहे। 
विपव्रदूवृत्त उत्तर को तर भुऊ जाने से अ्र्ष का उच्तरप्रुवीय 
प्रान्त सूझे से परे हट जाता है और विपवद्वृत्त के दक्तिण की तर # 
मुंछ जाने से अक्त का दक्तिअभ्रत्रोय प्रान्त सूर्य से परे हट जाता 
है। इसे प्रकार सूर्थ के पिर्द -प्रथ्दी के वार्षिक अ्रमण में प्रथ्वी 
के अक्ष की दिशा भी भूकज्ावृत्त के समानान्तर एक छोटे दूत 
में श्रमण फरतो है । 

इस चित्र में पृथ्वी का अक्ष उद उत्तर और दक्षिण की 
ओर 3 व और दद' वृत्तों में भ्रमण करता है जो क्रान्तिधृत्त के 
समानान्तर है। प० पू> बृच प्रृथ्यी का विपुवत्दतत्त है | 

बिपुबदूबृत्त के सूय की तरफ कुडमे का कारण यह है कि 
वृष्चीस्य द्रव्य प्रथ्वी के विषुवद्बत्तीय भाग में अधिक इकट्ठा हो 
गया है, क्योंकि एशत्री गर्भस्‍्थ द्रव्य को केन्द्रप्रतिकून बल 
८ (०७/४०६४ ) विषुवदूबत्त की तरफ फेंक रहा है। इसी कारण 
पृथ्वी घुवीय प्रदेशों में कु चपठी है । चूंकि आकर्षण बल द्रव्य 
की मात्रा के अनुपात में उस पर लगता है अतः बियुवद्धत्तोय 
आग सूर्य की तरफ ब्विंच जाता है। प्थ्बी “गर्भस्‍्थ बाहिर की 
ओर इसलिए फेंका जारंदा है क्योंकि गर्भ अग्नि का वेग वाहिर _ 
की ओर होने से अथोत्‌ केन्द्र प्रतिमुख होने से अग्वि करे. बल 
से द्रव्य बाह्य एछ की ओर फेंक्रां जाता है। बाहर की ओर आत्म 
हुआ द्रव्य छूर्य और चन्द्र के आक५ण से विपुवद्ध्त पर अधिक 


( ए्््) 


इकट्ठा हो जाता है । क्योंकि सूरत और चन्द्र प्रथ्वों के अन्य मा 
की अरेत्ा विपुवदृतत के अधिक समीप रहते है। बाहिए पी 
हुआ पृथ्वी गर्भस्‍य द्रव सूर्य चन्द्र की आकर्षण दिशा की भोर 
मुझे से दी पथ्वो का अत भ्रमण दो रहा दै। इब्ी का वह 
अत्भ्रमण इतने अधिक वेग से होता दे कि सूये की ओर कुछ 
हुआ मो अक्त बहुत अधिक नहीं मुकृता चहुत थोड़ा झुकवा है) 
जैसे बेग से घूमते हुए लट॒दू का भारी पार्शव पृथ्वी को ओर. मुष्णा 
हुआ भी अपने भक्ष अमण केवेग के कारए बहुतथोड़ सुझुताए। 
सथपि वर्ष भर की पूणण परिक्रमा में अर का शुझाव एक एत्त मे 
बमकर एक जैसादो जाता चादिए अन्तर नहीं पढ़ना चाहिए परन्‍दु 
पृथ्वी गर्मस्थ द्रव्य के अत्यस्प मात्रा में बाहिर की, भर स्थिरहो 
जानें से उसी अलुधात में विषुवद्‌इतत का सूप की ओर झुशव 
- आत्यह्षप सांत्रा में स्थिर हो जाता है। उसी मुछाव का फल मत्यकष 
में यह होठ है कि विधुवश्नत्त अत्यस्प मात्रा में पृष्वी के घूमने 
की विरुद्ध दिशा में पीछे हटता रहता है अथात्‌ अयनाश .उत्ेत्न 
होता र्‌इता है ।लगावार निरीक्षण से पता लगाया गया है कि एक 
अप में लगभग ०४, १५. अयनांश उत्पन्त होता.है। इस बे? 
से अयनांश ब्लस्न होता हुआ ३६० अथीत्‌ पूरा भपण उतानव 
होने के लिये २५१२० वर्ष के लगभग अथोत्‌ २६००० वर्ष के 
लगभग लगते हैं। . 
इस अबनांध को उसत्ति में जहाँ सूर्य का हिस्सा है वहाँ 
उससे अधिक चन्द्रमा का हिध्सा है, क्योंकि चन्द्रमा प्रक्ली 'के 
अधिक निकट है). उसका आरपण  एस्रो पर अधिक पड़ता 
है। जा चल्देमा पृथ्वो के गिदे घूसता हुआ इसी ओर को झाता 


( ऐश ) 


है जिस ओर एथ्जी के सूर्य है तो सूथ के बल को वढ़ाता है और 
जव॑ उससे विपरीत दिशा की ओर जाता है तो उसके पृथ्वी पर 
लगते हुए सूे के आकर्षण बल को घटाता है। सूर्य और चन्द्रमा 
दोनों के निमित्त से उत्पन्त होता हुआ अयनांश चान्द्र सौर भय- 
नाश ( [.0ए-४०७४४ ४०७००.) कहलाता है। जितता अय- 
लांश वर्ष भर में उध्वन्न होता-है उसका दो तिहाई भाग चन्द्रमा 
के कारण है. और शेष एक तिद्दाई सूर्य के कारण है। क्रान्ति 
चृत्त और विपुत्रनत्त के पारस्पारिक 'झुकाव पर 'अथोत परम- 
आन्ति पर-चान्द्रपौर अयनांश का कुछ प्रभाव नहीं: पड़ता है। 


अक्षविचलन ( |९७४४४०० ) 


पा. पथ्वी के चारों ओर जिस कत्ता पर घमता है. उसे 
अन्द्रपरिभुकक्ता और सूर्य के गिद ,जिस कक्षा; पर घमता . है 
उस्ते चर्द्रार्सूरकक्षा कहते हैं । . चस्द्रपरिभकत्ञा ;ठीक 
क्रान्ति वृत्त के धरातज्ञ में नहीं है. किन्तु छुछ हृटो हर है। जिस 
- प्रकार सूच के आकर्पश से प्रथ्वी का अत्ञ कदम्त्र के चारों ओर 
अमण कर रहा.दै.. इसी प्रकार चन्द्र के आकर्षण से पृथ्वी का * 
अक्ष चन्द्रपरिम कक्ता के केन्द्र के चारों तरफ भ्रमण करता है । 
इसका, विचार पूर्ववत्‌ करने से पवा त्गता है' क्रि. चन्द्र :के 
फारण भी अयनांरा परिणाम उत्पन्न हो रद्दा है। अयनांश परि- 
शाम, उत्प्त करने वाला चमर्द्र का वत्त पृथ्वी, के अक्ष को वन्द्र 
परिभू कहा के प्रूव के चारों ओर कोनाकति में घुमा. रहा है । 
परन्तु चन्द्र परिभू कक्षा का भुश भी कदम्व के चारों ओर एक 
बच में घम रहा है जिसकी त्िव्या. ५, अंश है । इसका प्रभाव विषुद- 


( रद ) 


चूच के धरातल पर दोहरा पढ़ता है। इसके कारण मेष के प्रय्त 
बिन्दु में आगे पीछे होने की . अथोम्‌ कम्पनात्मक कालपिशेष 
अमित गति ( एचतंण्वींट प्रएश्थाणा रण ठब्टाग्धिका ) रह्वी 
है। इस गति में घने वाले मेप के प्रथम जिस्दु का मध्यम स्थान 
कन्तिवत्त पर चारद्र सौर अयनांश ([.05०0 ८०००) 
था अयमांश (?7९०८८४०॥ ) कहलाता है । इन घटनाओं का 
नाम अक्ष वियलन ( ऐरए/४४ण ) रखा गया है। अज्ञविचलन 
का सिद्धास्त ( 97०0०9 ) बैडूल के मद्दान्‌ शरविष्कारों में से 
शक आविष्कार है। जिस प्रकार चन्द्र के आरक्षण के विचोर " 
से अक्ष विचलन ( ०४४०१ ) का विचार हुआ है ठौक उत्तो 
अकार सूये के आकर्षण के विचार से चन्द्र परिभू कच्चा पर 
( पिण/णा ) भक्त विचलन के विचार के कास्ण चादर अय- 
नांश का विचार करके वास्तविक अग्रतांश का स्वरूप जाना जा 
सकता है, परन्ठु यह अक्ञविचलन का परिणाम चन्द्र निमित्त& 
अक्षबिचलन के परिणाम की अपेक्षा से अत्यल्र है अतः 
अपेक्षणीय है। * ह 
चान्द्र सौर अयनांश और अ्रक्तविचलन दोसों क्रान्सियृत्त और 
विषुव्चुतत दोनों को आपेक्षिक स्थितिं को वदलमे में किस प्रकार 
सन्बन्ध रखते हैं यह तो हो चुका, शव हमको यह देखता है कि 
आन्दिदितत का घरातल खय॑ भी स्थिर घरावल नहीं है और इसके . 
चरिवतेनों की भी गणना कैसे.को जा सकती है। कऋ्तिदृत्त में 
भरिवदेन धृथ्वो पर ग्रहों के आकर्षण छे आते हैं। ये परिवर्तन 
इतने सूक्ष्म हैं दि वहुत से कार्यों के सम्बन्ध में इनकी सता को 
भूला जा सकता है और क्रान्तिवृत्त को बिलकुल ह्थिर माना जा 


( ऐ७ ) 

| भता है। इस प्रछार सम्पात्र विरु मो ( सिवृशंव००9४वां छ भंतड 9 
जे स्थिति में उसन्न हुआ अविप्रव्त प्रद॒ अग्रनांत ( शिक्षा 
#भ३ 97००४४अ०7) कहलाता है । 

प्रह्ों के, आकषग- से पथ्वी को कक्षा की स्थिति तो बदल 
नाती है परन्तु जिपुत्शत्त की शियत्रि नहों बदततो है। गशें के 
जाहर्पण के विवार में विपुत्र बुत को स्थिर माना जाता है, और 
श्रान्विवृत्त को गतिशील मात्रा जाता है। इप्तक्ना परिणाप्र दोवों 
तो की-उसपरनिष्ठ छेद्न रेखा य। सम्पाततित्दु को विषुवद्ंत 
# घराउल पर चिक्रेक गति है। इस चाक्रिफ़ गति को दिशा 
दी द्ोती है जिप दिरा। में विषु शंश गिने जाते हैं। इध प्रशार 
/ब ताएों के वार्षिक बिउुजंत में कुड क्षोणता आतो है भिप्ते प्र 
(म्बस्थी अयनांश कहते हैं 


इस. प्रक्नार विषुात्ततत पर क्रान्ति वृत्तोय,गति खे उसत्त $ 
भाव का नाम प्रह सस्तनन्धो अपनांश (?]॥०श४9 9708०७४४४०7) 
(दरता है। चान्द्र सोर शग्रनांत तारों के शरों पर कोई भ्रभाव- 
हीं ढाज्ञता हैं। परन्तु चूँफि यह उनझे भोगों ( [.०ए६॥00०४) 
पी बदजता है. अतः वियुत्रांश और क्रान्ति को भी बइलता है। 
ए६ सम्बन्दी अयनांरा वार्ते को क्रान्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
[खिता है परन्‍्तु-उनहे तिपुशंश, उनहे भाग ओ्रो९:उनडझे श्ों-को 
(दल देवा है * 

चूँकि प्रददों के आकपण से क्रान्तिवुतीय घवज्ञ की मध्यम . 
"'थति बदन जाती है, जड़ हि विषुणयत के घरातत को सप्यप्त 
>थविश्विर रइतो है, अत: इत घरावजञों का पारसरिक्र कुछाव भी 


( रू ) 


चदेश जाता है या परपक्नान्ति ( 0शीपर्श३ रण पै० 2०) 
बदल जाठी है। ४. 

बल्द्रपौर अवसर को उसस्त करने में खूब ओर चल झा 
कण यद्यपे परमक्तान्ति को बदनते में साधा प्रभाव की 
डालता, उथ-पि प्रद्ों के आकर्षण से उसस्त परिवतेन के भापाए 
पर सर और चन्द्र के आइ्पश का प्रभाव भो बह जता है। 
इस प्रकार विपुत्रदृ्त के धावत को सध्य स्थितें को तह 
क्रान्ति के साथ मुझाव में एक बहुत सूझ्म परिव) 
आता है। 

ये पंरेवर्वन वां के स्पान निर्देशाओं ( 2०-णकेंगशक) मे 
आप परिवर्तेद उप्नन्त करते हैं। इन परिवर्ततों की मात्रा बहु 
वृषकाल में पहिचान में आतो है। इस काएण इस्‍्हें. दीनेधता 
पेज्षी (550४० ) कहते हैं। साधारण अगनांत गणना मे 
इनकी भी साथ ही ले लिश जाता है। अयवौत गणना कैसे भे 
जाओ है यह दो किए दिखताया जायगा पह्ु झर ऋठ ओ्रोर 
' आसों के सम्बन्ध का द्विचार किया जात है । 

॥ «» कँ ) 
*+ , "आठुओर साप्तों का सम्बन्ध 
:- ऋतु और मापों का सम्बन्ध दिखाने से पहले यह सर्मेक 

लेना आवश्यक है कि ऋतु कैसे उसतस्न होते हैं ओर माप कै 
इललन्न होते हैं। पृथ्यो मित्र कह पर सूर्र के पिई श्रमश कण 
है उसने दो सम्पाव विनदुओं (24४ लाश ।एणंग७) और दी 
अयनांद विशुओं इसप्रद्भर चार वि इुझ्नों से चार भागों में विम्ेठ 
हुआ सममो यया है । इन विरदुओं हे समर छत के बला 


कट 
५ 


( ४५६ ) 


का नाम ऋतु है। ये चार हैं--वसस्त, प्रष्म, शरद, शिशिर। 
जब सूर्य चसन्‍्त सम्पात पर पहुँचता है वो वसन्त ऋतु ओम 
होती है| इस समय सूर्य का भोग शून्य होता है। वसातसम्पात 
के बाद जब सूर्य अयनाग्तविग्दु पर प्हुँचतादे वो ग्रीप्म आसभ 
होंता. है. और सूये का भोग इस रूमय ९० रा होता है । 
जब सूये शरत्सम्पात पर पहुँचता है तो शरद ऋतु आर्म होंठी 
है। इस समय सू का मोग १८० अंश हो चुध्तां है। फिर जब 
सूर्य का भोग २७० अंश हो चुकवा है तो शिशिर ऋतु आर्भ 
होती है। यह तब तक रहती है जब तड़ सूर्य. वर्सन्त 
सम्पात पर फिर नहीं आता | शिशिर ऋतु का आरंस्म भी झय- 
नान्‍त कि से दोतां है । भोष्म जिस अयनास्त बिन्दु से आरम्भ 
होता है उसे उत्तरायणं बिन्दु कहते हैं और शिशिर जिस झंय- 
बन्त बिन्दु से आरम्भ होता दै उसे द्िणायन बिन्दु कहते है। 
शक गणना दूसरे ढंग से की जातो है जिसमें वर्षाऋतु. को,भी 
स्थाव दिया जावा है। यह पद्धति यज्ञ के सम्बन्ध में प्रहय होती 
. है। जब सूर्य दच्चिणश्यन बिन्दु पर पहुँचता है उसके . पश्चात्‌ 
उत्तरायण काल आम दो जाता है । .उत्तरायण काल में वश 
आरमभ्भ किया जावाथा। यहीं से ७२ अंश की दूरी पर शिशिर 
की समाप्ति और वसन्‍्त का प्रास्म्न साहा. जात था। दृत्षि- 
खांयन बिन्दु से १४४ अंग पर वसस्त क्री समाप्ति, और ग्रीक्ष 
का प्ररस्म होता था। फिर२६० अंश पर ग्रीष्म को समाष्ति और 
+मषो-का आरम्भ, पश्चात्‌ २८८ अ्रंश पर वर्षो समापन और शरद 
'आरभम और ३३० शंतपर पूयाचक होकर शरद को सात हो 
"जाती थी। यज्ञ का आम तत्त्रों के आधार पर था। पुर्कासु 





(रू ) 


सारा सण्डल के हतीय चरण के भ्रधम बिन्दु का नाम अरिति 
है। जब अदिति ख स्वस्तिकगत यास्थोत्तर वृत्त पर आता है तब 
से लेकर जब श्रघः स्वस्तिक में पहुँचता है तब्रतक यज्ञ काल है | 
साथ दी अग्न्याधान वसन्त काल में जब सूर्य सम्पात बिन्दु: पर 
पहुँचता दै तत्र कहा है। वसन्तकालांका आरम्भ, सम्परात बिन्दु में. 
: गति होने से, सर्वदा एक ही नियत नक्षत्र से नहीं देता है । वसनन्‍्त 
सम्पात प्रारम्भ होने के समये से जिप्त नक्षत्र पर सूर्य होता था 
उसी नक्षत्र का नाम लेकर आधारों ने अग्न्याधाव का विधाव 
कमिन्न-मिन्न समय सें कर दिया है। कभो कृत्तिका पर वसन्त 
: झम्पात द्वोता थां तब ऋत्तिका में अग्न्याधान लिखा, जब चित्रा में" 
बसन्त संम्पात आने लगा दव चित्रा में लिखा । इस प्रकार कभी 
झुगशिरा नक्षत्र पर बसन्‍्त सम्पात होता था तथ यही फाल' 
अग्न्याधान के लियेथा और इसी काल को झआग्रहायण काल कहा 
जाता है। महाभारत काल में मृगशीर्ष नक्षत्र पर ही वसन्त- 
सम्पात होता होगा इसीलिये उप्त काल का निर्देश करके श्रीकृष्ण 
' कहते हैं “सासानां मार्यशीर्षोर्दमू” अर्थात मैं मा्ों में मार्गशीषेः 
 'हूँ। बारह मासों के नाम बोर्ड नक्षत्रों पर पड़े हुए हैं। प्रथ्वो 
'के राशिचकर में चलते हुए जिस-जिस सत्षत्र मणछज्ञ के प्रासम्भ' , 
के चारे पर सूर्य आता है उप्ती-उ्ती तारे के नाम से बह वह मास: 
कहा जाता है। वसन्त सम्पात बिन्दु में वक्रगति होने से जितमे 
काले के पश्चात्‌ सूये किसी नक्षत्र पर पहिले आया था अब उस 
नक्षेत्र पर छुछ कम समय में आता है। इस प्रकार पीरे-धीरे- 
इतना अन्तर पढ़ जाता है कि कई सास पहिले आगे लगता है। 


खत उसी कम से पृथ्वी के' नियत अंश में आएें चले जाते हैं, 
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चसन्‍्तु इनके साथ मासोंका सम्बन्ध बदल जाता है| यज्ञीय तथा 
अन्य धार्मिक कार्य ऋतु विशेष में सूर्य को गर्मी को लक्ष्य में 
रख कर दवोते हैं। अतः जो ऋतु जिस-जिप्त मांस में पढ़ती है 
उसी २ माप्त में वह कार्य किया जाता है और। समय-समय पर 
आचाये लोग इसकी व्यवस्था देते रहते हैं । इस प्रकार ऋतुओं 
और मासों का सम्बन्ध अनिश्चित है । 
ऋतुओं की उत्पत्ति सूर्य के गिर्द प्रथ्त्री के भ्रमण से' होती 
है। मिन्न-मिन्न स्थिति में पृथ्दी पर सूर्य की गर्मी बदल जाती है। 
प्रृथ्त्रो के किसी स्थान पर शआती हुई गर्मी इस बात पंर निर्भर 
करती है कि सूर्य कितने घए्टों तक ज्षितिन के ऊंपर रहता है 
और खस्वस्तिक से उसका अन्तर कितना रहता है। पथ्दी के 
' क्िसों स्थान पर सूर्य के ताप की मात्रा के बदलने से उस. स्थो्त 
'के अन्तरिक्षस्थ पदाथ की अवस्था में घनता और विरलता 
सम्बन्धी परिवर्तन होते रखते हैं. । इन्हीं परिषर्तनों का नाम ऋतु 
'है। मिन्न-मिन्न ऋतु में इन परिवर्तनों के मिन्न-मिन्न रूप प्रकट 
द्ोते हैं. जो वसन्त, प्रीष्म, प्राइटू, वर्षो, शरद, देसन्त और शिशिर 
आदि नामों से उन परिबततों के पृथ्वी पर प्रभावों को अ्रकंठ 
करने के लिये विख्यात दै। ये ऋतु प्रथ्वी के अमण के कारण 
ऋमशः हो दी रहे हैं. परन्तु इनका सम्बन्ध सासों से स्थिर नहीं 
रहता है। आज जो सम्बन्ध भठुओं और मासों में है वह पहुंचे 
नहीं था और आगे नहीं रहेगा | यदि किसी अतीत काल में किसी 
ऋतु और मास में वां किसी ऋतु और नक्षत्र में संम्बनन्ध मालस 
डी तो आलकल्न के सम्बन्ध को देखंकर गणना से पता लगाया जा. 
खकठा है कि अदीत काल में बह सम्बन्ध अब से कितने कांछः 
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: पूर्व होना चाहिये । क्योंकि ऋतु और मास वा ऋतु और मक्षत्न 
का सम्बन्ध करामित्दृत्त पर सस्पादविस्दु के घूरुने के ब|एण बदृ- 
. लता रहता है। 


अयनांश गएना 


न्यूक्रम ( ९०७००॥४० ) ज्योतिषी ने अयनांश की पार्षिक 
, यृद्दि का स्थिरे भ्रक्क॑न 
७५०./२४५३ + ०./०००१२९५ वे संख्या 
तिकाला है। बा ः 
”. शदि किसी तारे का अयनांश अर्थात्‌ सेप के प्रथम विन्दु से 
; उस तारे की दूरी क्रन्िवृत्त पर साहूम दो अर्थात्‌ (008४०) 
. भानूम हो वो अयनांश धृद्धि के स्थिरांक से उस दूरी को भांग 
- देकर यह मालूम कर सकते हैं. कि दितने वे पहिले वह तारा 
. पसन्‍्त सम्पात बिन्दु पर था। - 
“यहाँ हम शगशिरा (070० ) नक्षत्र के विषय में विचार 
- करते हैं. कि लगभग दितने दर्ष पहिले घसम्त सम्पात उस पर 
( ईआ करता या। हे 
सूगशिरा नत्तत्न में कई तारे हैं उनमें से एक तारा ( 0 
* 8थ॥ ) है। यह ( 8व)॥ ) की रत्न सारिणी में ७३५ संत्या 
« में वास है । ईसा से ३० वर्ष पद्दिले इसका ( [.णाहए06 
टाहमी ने५९:८ दिया है;-(४ कहा का इसमें शोषन करने पर 
५; वारे का ( [णाहांप05 ) ५८ ५३! होता है। इसको स्थिशंक से 


: आग देने से मालूम होगा कि इतना अयनांश किठने ब्षों 
हम, हुआ। 
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सुगमगझ के लिग्रे स्विरो ५०”*२६ मान त्ित्रा जाता है। 
अभीश्वर्ष-- 
(५८अंगा २३६० +५३) ३६० (१०० __ ३५३६ २८६० १९ १०० 














५५२६ ५०२६ 
५०२8) २१२१६००० (8२२१ |, झलवर्षों्ें १३० + 
२०१०४ --... १९२८वबष और जो- 
न ५०२६ भें 
ख़्छ >+ इनेसेमालमह्षेतादे 
१००७२ सै४ई. क्विइंस समयसे लग- 
! * भग कितने वर्ष पूर् 
१०६८० बसन्त सम्पाव झूग- 
जण्क्र शिश पर होता था। 
६२८० वे बे समान हैं 
रे 
00200: ६२७९ ९. 
श्र्ष8 ४ 


शत्रपय नाह्मए में सृगरिरा नक्षत्र को लेकर बसन्‍द सम्पाव 

के सप्रप यरि यज्ञ प्रारम्भ कप्ने का इल्लेम् है तो शतपथ 

आह्षण का काज़ द्वो इस सगप्र से ६००० ब्ष से अधिक पूर्व 

सातना पढ़ता है। इसरो के अनुप्रार कइना पड़ता है कि वेद का 

फाज इप समय कन-वेकम् ६००० वर्ष से उरे नहों भावा जा 
सकता । 


देवशाज़ विद्यावाचस्पति 
( गुरुफ़ल विश्व-्रिय्यालय, काज्नड़ी ) 
* २० फ़रवरी सन्‌ १९२९ 


+ भरी: $% 
बेदकाल निर्णय ।' 
लोकमान्य बाल गंगाधर विलक के ओरायन्‌ (मगशी्) का 


अनुवाद । 


६“ हु: हैं! 7५ मारा वेद आज तक जितने भी प्राचीन ग्रन्थ मिल 
४ हए (8 चुके हैं उत सब में सच से प्राचीत है; इस विपय 
&./ कि ४६५5 में अब किसी को कोई भी शक्घा नहीं रह गई है। 
महुप्य जाति का विशेष कर आये शाखा का सबसे पुराना इृद्िः 
हास जानने के लिये वेद के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है 
, ऐसा मेक्ससूलर आदि पश्चिम देझ् के बिद्धानों को भी पूर्ण विधास 
हो चुका है। इस कारण वैदिक ऋचांयें कब रची गई” तथा 
कि वाल्मीकि की तरह अति प्राचीन वैदिक ऋषियों को ऋतार्ये 
सवने की कव सूम हुई इन सब वातों के समय का निंश्रय करना 
एक महत्त्व पूर्ण वात है। गौतम बुद्ध से लेकर शक्कराचार्य के हाथ 
से जब बौद्ध मत फा गिराब हुआ और अद्वेत्त वेदान्त मत की 
स्थापना हुई उस समय तक की बातों को (जिसको बिलकुल नंबीन 
कहना चाहिये) वैदिक काल से तुलना की जाय तो कई ीक पुराणों से 
और बौद्ध राजा अशोक के शिला लेखों से ओर इसी ग्रकार 
चीनी यात्रियों के बवणन से अथवा ओरे न्यूब वा अधिक महत्व 
रखने वाले साधनों से इसका काल-ऋम का निश्चय होता. है परन्तु 
इस काल से पहले आयावत के इतिहास के विषय में निश्चित रूप- 


[हर -] 
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से कोई बात समझ में नहीं आती और इन सबसे पुराने किन्तु 
सानव जाति के इतिहाम्न संशोधकों के लिये जो अत्यन्त महत्व 
का अन्‍्थ है उसके. काल के विपय में अब तक धुंचले घुंधले फेंवल 
तक ही तर्क चल रहे हैं । 

बेंद काल का निम्धय करना संभव है कि नहीं इस-अ्रश्न के 
'विपय में वहुत से प्राचीन वा नवीन पुरुषों की घुद्धि आज तक 
चल विचल हो रही है । रुथ्पि हमने इस विपय में लिखने का 
साहस किया है । किन्तु इस काल निंणय के प्रश्न का साक्षोपाज्न 
पिचार करके अन्तिम परिणाम निकाल लिया यह नहीं कहा जा 
सकता । तथापि इस विवेचन के योग से आय लोगों की अत्यन्त 
आचीन सभ्यता के ससय पर थोड़ा बहुत प्रकाश अच॒श्य. पड़ेगा 
ऐसी आशा की जाती है। परन्तु इस काल का सिश्थय करना 
जि्वानों के दी हाथ में है। ६०% 
इस विवेचन के आरम्भ करने से पहले वेद-काल निर्णय 
ऋरने जब लोगों ने आज तक किन-किन उपायों का अब- 
लम्बन किय़ा है . यह प्रथम देखना चाहिये। मै 
विंदानों ने भापा-पद्धति का साफ कि है । के: अीचवि 
प्रकार.से बेंदकाल के चार भाग छन्द काल हअलिधक 
'काल, सूत्र काल, इस प्रकार. से है । इस भकार सिख 
शी लरग र है । इस-अकार चार भाग करुपना 
रे अंक भाग के दो दो सौ- वर्ष रख कर. सैक्समूलर ने 
ऋग्वेद के रचना काल की अवधि आठ सौ वर्ष “2-7० हल को अवधि आठ सो वर्ष पूर्व रकूछी है। 
* मूल पुस्तक ह्ये० मा० 
आल़की, मिती में बहुत से 








तिलक ने १८९३ के! कूगसग किखा बा। 
सन्तब्थ सुर्वसान्य हो गये हैं? * 
० 


[ ह।॥ 

परन्तु जब ये सब काल चुद्धकाज्के से पहिले फे हैं ऐसी दशा में 
बुद्ध के समय से आठ सो वर्ष पूर्व गिनमें पर वेदकाल अठुख्रन 
से ईस्वी सन्‌ से पहले आठ सौ वर्ष पूव से बारह सौ वर्ष पर्व 
सक जा पहुँचता है। परन्तु यह पद्धति अत्यन्त दोपयुक्त है। 
कारण ये है कि इस पद्धति को स्वीकार करके भिन्न भिन्न लोगों 
की प्रथक्‌ २ सम्मतियाँ हो गई हैं ] कोई तो ऊपर लिखे हुए चार- 
आगों में से तोन ही भाग सममठे हैं । कोई चार काल समझ कर 
सी अ्रस्येक भाग को अधिक वर्षों का मालते हैं । जिनमें डाक्टर 
ड्ाऊ ने प्रत्येक भाग को इस्वी सन्‌ से पूवे २४०० चौवीस सौ 
वर्ष से लेकर दो हजार धप तक स्थिर किया है । किन्तु यह पद्धति 
अन्त अनिश्चित होने के कारण वेद काल के चिश्वय करने में' 

अधिक उपयोगी नहीं हो सकती । 
दूसरी ज्योतिष पद्धति है अथोत्‌ वेद, आह्मण, सूत्र, आदि भन्थों 
में ब्योतिष विषय की वातों का जो छुछ उल्लेख है. या सम्बन्ध है 
उससे हम आये सभ्यता का सबसे पुराना काल निश्चित कर 
सकेंगे थह बहुतों का भजुमान है । परन्तु इस अयन्न में भी उन 
क्षोगों को जैसी संभावना थी बैसा यश नहीं मिला । कारणं उस 
का यह है कि व्योतिष विषय के जो अल्थ इस समय उपलब्ध हैं 
उसमें वेदाज व्योतिष को छोड़ कर सब ग्रन्थ नवीन काल के हैं । 
इन अस्थों में भीफ लोगों के ज्योतिष अंथों का भी मेल द्वो गया है 
, और इसी प्रकार उनमें काल - साधन की रीति भिन्न-भिन्न कार 
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; के गौतम ढुंड ईंसवी सन्‌ से पूवे ५०० वर्ष के लगभग हुआ था 
शेसा बिद्वान्‌ लोगों का मत है । 
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को होने के कारण वा अस्व कई कारणों से भी नवीन ग्रंथों से 
मिलने वाली ज्योतिष विषयक वातों का पूरा अर्थ लगाना बहुत 
ही कठिन हों गया है। इसके सिवाय ओर भी कई आपत्तियाँ 
हैँ । उदाहरण कई लोगों से वेद जेसे प्राचीन ग्रल्थ की रचना 
के समय अयनान्त बिन्दु", संपात बिन्दु आदि बातों का यथार्थ 
ज्ञान होना सम्भव नहीं ऐसी शद्ला की है। इन शंकाओं में 
-सत्यांश कितना है यह पहले देखना चाहिये । अभी इतना कहना 
आवश्यक है कि ऐसे प्रकार की शक्लायें रख कर वेदों में मिलने- 
- बाली अत्यक्ष वर्णन की हुई ज्योतिष विपयकी वातों को कुछ संस्कृत 
“के परिडतों ने निरर्थक कहा है। 





३--सू्य का ( वास्तव भें पृथ्वी का ) नक्षत्रों मे अ्षमण करने का 
सार्ग अर्थात्‌ क्रान्तिदत्त ( 20079० ) और आकाश का विषुववृत्त ये दोनों 
'बृंद्र एक धरातल में नहीं हैं। उनमें २३३ साढ़े तेईस अंश के लगभग: 
कोना है। अर्थात्‌ ये दोनों घृत्त आपस में एक दूसरे को दो जगह कांटते 
हैं। इन छेदन बिन्दुओं को संपात कहा जाता है। इन दोनों संपातों में 
जिस संपात पर सूर्य के आ जाने पर वसन्त ऋतु का आरम्भ हो जाता 
“है उसको वसन्त संपात कहते हैं और उसके ठीक सामचे बारे संपात 
को, शर्‌त्‌ संपात कहते हैं | इन दोनों विन्दुओं से ६० अंश के अन्तर पर 
जो-दूसरे. बिन्दु हैं उनको अयनविन्दु कहते हैं। एक उत्तराग्रण और 
दूसरा दक्षिणायन बिन्दु है। अब इव ऊपर बतछाये हुए दोनों पृत्तों में 
क़ाम्ति-इुत्त स्थिर, है। परन्तु दूसरा घृत्त चल है। इस कारण उस दोनों 
दूत्तों को आपस में छेदन करने वाले संपात विन्दर सी चछ हैं! संपात- 


चलन. किंवा अयन चलव जो कहा जाता है यह विधुच दत्त के चछ होने 
से ही होता है। 
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परन्तु इस ज्योतिष पद्धति को पश्चिम देश के विद्वानों ने व्यर्थ 
दूध लगाने का भ्रयज्ञ किया है। इस पद्धति में कोई खराबी'नहीं 
है यह बात तो नहीं. है परन्तु इन लोगों ने विद्या कारण एक 
खेल कर लिया है। मुख्य प्रमाण को. विचार में रख-कर उसमें 
पीछे मिली हुई व्यर्थ वातों को प्रथक छांटने का प्रयत्न न होने से 
इस प्रकार की भूलें रह गई' । कितने ही बेण्दले प्रश्नृति विद्वानों 
ने इस पद्धति को खीकार करते हुए पुराण की वातों पर और 
शब्दों की बनावट पर बहुत जोर दिया है । परन्तु उन बातों का 
प्रत्यक्ष बेद में क्या मूल है. इस बात को देखने का उन लोगों ने 
बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया | कारण पुराण की कथाओं में वेद-के 
गम्भीर विषयों का बहुत जगह बिलकुल रूपान्तर हो गया है और 
ऐसा होने से उन बातों में बहुत सी और और बातें भी मिल 
गई हैं । इस कारण उस्त वातों का जब तक वेदों में प्रमाण न 
मिले तवतक किसी भी धाद का निश्चित रूप से अहुमान कर 
डालना उचित नहीं हो सकता । इस ही कारण आगे के विचार 
से संहिता, म्राह्मण और सब से प्राचीन पुराण ऋग्वेद में मिलने 
वाले लेखों से भारतीय साहित्य के भूगोल सम्बन्धी वा इतिहास, 
सम्बन्धी प्रमाणों के द्वारा पूर्ण से प्राचीन सिद्ध कियांःखा 
सकक्त है। इस बात के दिखलाने का प्रयत्न करना 'ाकी' है) 
इस प्रकार के प्रयक्ष गोडबोले, दीक्षित आदि भारतीय ज्योतिय- 
शास््र के विद्वानों ने किये हैं. परन्छु उस तरफ विद्वानों की इृष्ट 
जितनी जानी चाहिये उतनी नहीं गई आगे का विवेचन उन्न लोगों” 
की आरंम्भ की हुई उपपत्ति की पूर्ति है यह कहने में कोई 
हांनि नहीं.। « 
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, बेदकाल निरण्र करने में जिन वेद्‌ वाक्यों का आश्रय लेना 
है घह वेद्वाक्य किस प्रकार के है। प्रथम यह बात देखने को 
है कि वैदिक समय में वर्तमान काल के समान वेध करने के सूक्ष्म 
अस्त्र नहीं थे,यह बाते तो स्पष्ट ही है। अथोत्त्‌ उस समय जो 
नेत्रों से ही दीखता था उम्च पर सारे अनुमान बांधे जाते थे । 
अथात साधारण दृष्टि से देखी हुई बातों में सेक्ष्म गणित की 
कोई आवश्यकता. नहीं थी केवल सोधम प्रमाणों पर ही सब 
गणित होता था। और वर्ष का मान भी आज जितना सूक्ष्म 
जाना गया है उस समय उतना सूल्म नहीं माना जातां था। बर्ष 
में न्यारे न्‍्यारे समय अथोत्‌ ऋतुओं का पूर एक चक्र समाप्त, 
होने पर दूसरा चक्र आरम्भ होते ही वर्ष भी दूसरा आरम्भ हो 
जाता था । 'डस समय; समय का परिमाण सब लोग समझ सके 
इस कारण वर्तमान समय की तरह पश्चाज्ञ' बनाने की व्यवस्था 
भी नहीं थी किंतु फिर मी उन लोगों ने इस अकार के 'इपाय 
अवश्य कर रक्खे थे इसमें कोई संशय नहीं। कालमापन की 
इस समय सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, सौर, इस प्रकार की जो रीतियां 
है उनका वैदिक जंथों में कहीं पर भी उल्ेख नहीं। और वेदाज्ष- 
ब्योतिष के सिवाय पश्चाज्ञ बनाने का दूसरा कोई पुराना अन्थ 
भी नहीं इस फारण वह ज्ञोग किस प्रकार कालमापन क्रिया 
करते .थे. यह बात कितने ही बैदिक लेखों से था यज्ञ करने के 
अंथों में वर्णन की हुई कितनी ही पुरानी दन्तकथाओं से - समझ 
लेना चाहिये । ऋग्वेद के कितने ही यज्ञसूक्तों से निश्चित होता 
है कि उस समय यज्ञादि करने की रीति बहुत उन्नत दशा को 
आप हो चुकी थी। यह वात महीने,” ऋतु, वर्ष, इनका अच्छा. 
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ज्ञान हुए विना सम्भव नहीं दोखती । इस कांरेण उस समय 
काल "निश्चय करने के - लिये बैदिक काल़ के ऋषियों ने कुछ-व 
कुछ अवश्य ही उपाय कर रकखा होगा, वह क्या उपाय था यदि 
उसका ठीक, ख़रूप न मालूम हो तथापि यज्ञ यागादिक संवन्धी 
अंथों से इतना अवश्य दीखता है कि चन्द्रमा का कलाबद्धि क्षय, 
: ऋतुओं का परिवतन सूत्र के उत्तर दक्षिण , अथनों का बदलना 
यह सब बातें उस समच्‌ कालमापन के मुख्य मुख्य चिन्ह ये | 
दूसरी था ये है पुराने यज्ञ-वा सत्र इनकी मुख्य वातें वा संवत्सर 
आर्थातत चर्ष भर की मुख्य मुख्य बातें बिलकुल एक ही थी। और 
ये सब बातें सूर्य की वापिक गति पर ही स्थापित को ,गई थीं । 
वर्ष भर के छै छे महीने के दो ,विभाग करके मत्येक महीने फे 
तीस तोस दिन नियत किये गये । इस बात से यह स्पष्ट मालूम - 
होता है कि बैदिक' ऋषियों ने अपना पश्चाज्ञ प्रधान रूप से यज्ञ 
यागादिक करों के लिये ही वनाया था ।' और इसी तरह यक्ष 
यागादिक के समय को निम्चित करने के लिये ही .पश्चाहं की 
व्यवस्था भी ठीक रखो जाती होगी । इस वार्षिक सत्र में . हवन 
के समय; प्रतिदिन, प्रातःकाल वा सायंकाल .तथा . दशभास 
(अमावास्या के दित ), वा पृणमास ( पूर्णिमा -के दिन ).चा 
अत्येक्त ऋतु का वा अग्रन का आरम्भ ये सब थे' | इस रीति 
से सत्र पूरे हुए कि वर्ष. भो पूरा हो जाता धा। और इस ही 
कारण से संबत्सर और यज्ञ थे दोनों शब्द बहुत करके समान. 
अर्थ वाले ही थे ऐतरेयः ब्राद्मण के. “संवत्सरः भ्रजापति 





+ 4« ओऔवायन सूत्र १-४-२३. मजुस्ट॒ति ७-२५-२६ 4 
६, ऐत्तरेय ब्राह्मण २०७, ४-२२ । 
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प्रजापतियत्न:? और तैत्तिरीय' संहिता के थंज्ञों वै प्रजापतिः,- 
संवत्तरः प्रजापति:' इन वान्यों से अत्यन्त स्पट्र रूप से ये बात 
जानी जांती है । अस्तु 4 

' अत्र इस खंवत्सर वा यज्ञ का जो मुख्य भाग है उसका 
थोड़ा सो घिचार करना चाहिये । समय को नापने का मुख्य मान 
सावन दिन अथोत्‌ एक सूद से दूसरे सूओंद्य तफ़॒ का काल 
मान जांता था । और इस प्रकार के तीस दिनों को एक मद्दीना 
और ऐसे १२ महीनों का अथीत्‌ ३६० दिन का एक वर्ष होतां' 
आ। परन्तु तुलेनारंमफ उत्पत्ति शास्त्र से जाना जाता है कि 
प्राचीन आगे लोग चन्द्रमा के ढ्वारा ही महीने का परिमाण नियत 
कंरते थे। परन्तु तीस सावने दिन का महीना चान्द्र भद्दीने के 
अरोवर होना सम्भव नहीं | | हम 

ः इस हो कारण साबंन वा चांन्द्र महीनों का मेल बैठाने के 
लिये कुछ सावन मह्दीनों में एक एक दिन कम करते थे । परंतु 
आगे चांद्र$ वा सौर वर्षों का मेल बैठाने की आवश्यकता आ 
पढ़ी । और उसके लिये अधिक दिवस वा अधिक मास रखने 
की युक्ति प्राचीन आये लोगों ने निकाली थी ये द्ीखता है। 
कारण ये है कि दैचचिरीय वा वाजसनेयी यजुवेंद संहिता में 

| _.__ 3, तैचिशीय संहिता २५०७३, कर ७-४७... तथ एप २-४०७-३, और ७-४५-७-४, तथा ७-२-३०-३॥ 

५ बारह बाद भहीनों का $ चान्द्र वर्ष होता है। जौर '_़म्द- 
और पुक अगवा ते हियन पदक के गा 08 मय 

बह ४ काल छगे.उसको 

अमान्त मास कहते हैं । सर्वदा अमान्तमास ही साना जाता है। , 
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अधिक सास का उल्लेख जिन वाक््यों में है ऐसे वहुत से वाक्य 
हैं। और ऋग्वेद के$ पहिले मैण्डल में ही 'वेद्मासो धतपतों 
द्वादश प्रजावतः । वेदाय उपजायते !' ऐसा कहा है। यह अधिक 
दिवस किंवा अधिकरमास रखने को पद्धति पीछे की होंगी ' ऐसा 
कितने ही विंद्वांतों का मत है परंतु वह निरंथेक है | इसमें कारंण' 
ये हैं कि ऋतुओं के परिमाण से वर्ष का अन्दाजा करना यह 
कुछ कठिन नहीं है ।' और घास्तव में ऋतुओं के चक्र पर ही 
बंप की कस्पनों आचीन काल में जंमाई गई थी | यदि ऐसा है तो 
घारह चान्द्र महीनों का समय ऋतुचक्र की अपेक्षा वारह दिन 
क्रम है । यंह एक साधारण बात इन लोगों के समभंमे में कठिन' 
थीं यह कहना केषल साहसमात्र है। इन बारह दिनों का उल्ेंख 
भी वहुत स्थानों में आया है। और वह सौ वर्ष का चार्द्र वर्ष 
से मेल बैठाने के लिये हो रकखा जाता था यह बात उससे रपष्ट 
दीखती है।.“ - 

परन्तु यह सौर वर्ष नांचत्र सौर वर्ष था वा सांपतिक सोर- 
वर्ष था ये भी देखना चाहिये। सौर वर्ष की कल्पना' ऋतु चक्र 





# ऋखेद १०२५-4८ | 

॥ बर्षसान के अनेक प्रकार हैं। किसी एक नक्षश्न से चछकर फिर 
उस ही नक्षत्र पर आने में जितना समय छगता है उसको बाक्षत्र सौरः 
वर्ष कहते हैं। और एक संपात से चछ कर फिर उस ही संपाते में, जाने 
मेँ मितना समय छगता है उसको सांपातिफ किंवा आयत्निक्‌ - सौर -चर्ष 
कहना चाहिये । संयात्त के चछ होने से प्रति दर्ष में चह स्थान कुछ पीछे 
इटता है और. इसही कारण से नाक्षत्र सौर चर्ष की अपेक्षा सांपातिक सौर 


, च्ष थोढ़ा ( अलुमान से १ घढ़ी ) कम होता है। 
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पर से करते थे यह बात सत्य है परन्तु. सम्पात के हटने से 
ऋतुओं में. पड़नेवाला अन्तर इतना सूक्ष्म है. कि उसको भ्रत्यच्ष 
देखने के लिये सैकड़ों व चाहिए | अर्थात्‌ इतना सूक्ष्म अन्दर 
' प्राचीन आया को दृष्टि में भी आया हुआ था - यह्‌ नहीं मालूम 
होता । कारण ये है कि उन लोगों का क्रांन्ति बृत्त पर सूर्य का 
स्थान निश्चय करने के लिये जो साधन था वह प्रतिदिन सूर्य के 
पास के स्थिर नक्षत्र को देखने के सिवाय और कुछ नहीं था। 
सूर सिद्धान्त के समय में यद्यपि अयन गति का-ज्ञान होने- लग 
गया था परंतु इस सिद्धान्त में खोर वर्ष मान नाज्ञत्र ही माना 
गया था और इस अयन गति के विपय में किसी भो वैदिक अंथ 
में प्रत्यक्ष वा परोक्ष उ्ठेंख नहीं है। इस कारग से यज्ञ अर्थात्‌ 
खम्बत्सर; अयन सम्बन्धी सौर वर्ष ( अर्थात्‌ सांपातिक सौर वर्ष ) 
ज्‌ होकर नचत्र सम्बन्धी सौर वर्ष था इसमें सन्देह नहीं । परंतु 
इस बंप मान को सानने से प्रति दो हजार & वर्ष के शअनम्तर 








'सांपातिक् वर्ष नाक्षेत्र वर्ष की अपेक्ष स्थूलमान से ९ घड़ी कम 
है। भथात्‌ यदि आज चन्न के आरम्भ में वसन्‍्त ऋतु का आरम्भ हुआ 

तो अज्ड॒सान १८०० उर्ष में और यदि सोधम हिसाब स्ले देखा ज्ञाय तो 
३००० चप में वह फल्गुन के महोने के आरम्भ में होने छोगा। इस 
कारण वरषारम्भ यदि बसन्‍्त के जाएस्म से रखभा हो तो २००० घर्ष के 
चोद चेत्न में न करके फाल्युन से करना पड़ेगा । मर फिर से दो हजार चर्ष 
असाथ में करना पड़ेगा। इस अकार से हर दो हजार वर्ष में चर्पारस्भ 
एक एके महीना पौछे हदाना पड़ेया । संपात चल है और चसन्त संपात 


पर सूय के आने से वसनन्‍त ऋतु का जारस्म होता है। अात्‌ एक प्रततु 


से उस ही ऋतु पर्यन्त सांपातिक सौर वर्ष यह अर्थ हुआ सो 
होत्ता 
ही है। हो ; है यह अथ हुआ सो 
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ऋतु चन्द्र से मेल वेठाने के लिए वर्षारन्भ का दिन बदलना पढ़ेगा' 
ओर इस प्रकार का फेरफार बर्षारस्म में वास्तव में किया गयाः 
है यह बात ऊपर लिखे हुए विषय को अर्थात्‌ वर्षमान सांपातिक- 
न होकर नाक्षत्र था इस कहने को अधिक पुष्ट करती है।- 


अब वर्षारस्भ किस समय से होता था यह बांत देखना है। 
' ऊपर यह लिखा जा चुका है. कि सम्वत्सर वा यज्ञ यह शब्द 
प्रायः एक द्वी अर्थ के सूचक थे इस कारण वर्ष का और यज्ञ 
का आरम्भ भी एक समय में ही होना चाहिये । बंदाड़ ज्योतिष 
में सम्बत्सर का आरंभ उत्तरायण से किया गया है। और 
श्रौत$ सूत्रों में भी गवामयन आदि वार्षिक सत्रों का आरम्भ भी 
तथ स्रे ही करना चाहिये ऐसा लिखा है । देव सम्बन्धी सव कार्य 
उत्तरायण में हो करना चाहिये ऐसा जैमिनि आदि भहर्पियों का 
मत है, ओर कितने ही उ्योत्तिष प्रत्थों के अमाणों से उत्तरायण 
अर्थात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कर्क संक्रमण तक का समय है । 
इससे सकर संक्रमण सम्बत्सर, का तथा उत्तरायण का पुराने 
वैडिक समय में आरम्भ का काल होगा ऐसी सहज में किसी कों. 
अ्रतीति होगी । किंठु थोड़ी सूक्ष्मता के साथ धा्पिक सत्र के 
प्रयोगों का विचार करने से -मकर संक्रमण संत्रों का आरम्भ- 
* काल नहीं होना चाहिये ऐसा विदित हो जायगा। इसका क्या 
कारण है यह पहले कहा भी जा चुका है; वह. यह है. कि घिपुव 
दिन ( जिस दिन रात दिन बिलकुल बरावर हो ) के योग से 


+ +# चेदाँग ज्योतिष इलोक ५. वा आश्वछायन शत सूत्र $९॥ १श९१ 
और २-२-१४-ह वा २२। 
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जिस भअ्रकार वर्ष के समान दो भाग होते हैं उस ही प्रकार विपु् 
दिन से ही वापिक सत्र के भी समान दो भांग होते हैं |: यह 
संत्र वर्ष की मानों प्रतिविम्ध अर्थात्‌ चित्र ही है। इस कारण 
सत्र की बर्ष के साथ सब प्रकार की समता है। परन्तु ऊपर 
लिखी हुई कल्पना के अज्ुसार वर्षोसम्भ यदि मकर, संक्रमण से 
मान लिया जाय तो वियुव दिन असली बिपुव दिन में अर्थात्‌ 
संपात दिन में-ल होकर कर्क संक्रान्ति में होगा । परन्तु यह 
कहना ठीक नहीं । क्‍योंकि किसी ससय में तो इस शब्द की 
योजना सत्य होती ही होगी और यह कहना सत्र में. यदि लायू 
न पढ़ता हो तो बर्य में तो लागू पड़न्म ही चादिये। तालर्य यह है 
कि विधुबान्‌ इस शब्द को साथ्थ करने के लिये बर्पारम्भ सम्पात 
से ही होना चाहिये। 
अब उत्तरायण शब्द के भी दो अर्थ करते हैं।' | एफ तो जो 


$ पेतरेय प्रद्मण ४ । २२, त्ेत्तितिय ब्राह्मण १-२-३-५, ताण्डय- 
ब्राह्मण, ९-७०-१ | 

॥ उप का उदय स्थान क्षित्तज के ऊपर एक स्थान पर नहीं होता 
यहूं सव जानते हैं घसन्‍्त ऋतु का जिस दिन आरस्म होता है उस दिन 
सूंये ठीक पूर्व में उगता है और उसके पीछे दिन दिन थोढ़ा थीड़ा उत्तर 
की तरफ़ सरक कर उगता है और तीन सहीने में उत्तर की सीमा पर 
चरा जाता है। और फिर वहाँ से दक्षिण की तरफ चलने छगता है. और 
६ महीने में दक्षिण.की सीमा पर ला पहुँचता हैं इन छे महीनों को दक्षि- 
णायम और इसके आगे के ६ महीनों को उत्तरायण कहते, हैं। यह हुमा 
पहिला अर्थ । और पूर्व दिनदु में ठग कर उत्तर की सौमा पर पहुँच कर 
फिर वहाँ से छौर कर पूर्व बिन्दु में उगने छगे उतने फाल को उत्तरायण 
कहते हैं। यह दूसरा बर्थ है। 
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ऊपर लिखा जा चुका है, अर्थात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कर्क 
संक्रमण तक का काल और दूसरा वसन्त सम्पात से लेकर शरत 
सम्पात तक का काल है । 

पहिले अर्थ के अनुसार सूर्य उत्तर की तरफ चलने लगा 
कि उत्तरावण आरम्भ हो जाता है। और दूसरे अर्थ के अनुसार 
उत्तर गोला में अथात्‌ भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ सूर्य जब 
जाने लग तथ उत्तरायण होता है. पहिले अर्थ के अल्लुसार तो 
वरषोरम्भ मकर संक्रमण में और दूसरे अर्थ के अनुस्पर वर्पौरम्भ 
वसन्त सम्पात से मानना चाहिए परंतु वार्पिक सत्र में मध्य के 
दिन को विपव दिन कहना, इसी प्रकार वसम्तः को ऋतुओं का 
मुख कहना, वा आम्रयणेष्टि अथवा अर्धवार्षिकयज्ञ वसन्‍्त वा 
शरद ऋतु में आरस्भ करना इन सब वातों का विचार करने से 
पहिले लिखे हुए दोनों अथों में दूसरा ही अर्थ विशेष रूप से 
भानमे योग्य दीखता है। ओर ये दी सब्ा ओर पुराना अर्थ 
अतीत होता है । 

वैदिक प्रन्थों में उत्तरायण का जो वर्णन आया है वह देवयाल 
ओर पिठ्यान मार्ग के सम्वस्ध से ही आया है । ऋग्वेद में देव- 
यान और पिह्यान शब्द वहुत जगह आये हैं। । किंतु देवयात 
शब्द का अथ कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं शिखा। वृहदारण्यक 
वा छान्दोग्य उपनिपदों में भी देवयान और पिहयान का वर्णन 
आया है) ! 'अचिपोहरेन्हआपूर्यमाणपत्तमापूर्यमाणपत्तायान्‌ 

$£ तेंत्तिरीय ब्राह्मण-सुखंबा एत्तद ऋर्वूनां तदुऋतुथद्डसन्त; १-३-२-६॥ 

| ऋणेद १-७२-७, वा १०-२-७ । 

| बृहदारण्यक ६। २। १५। 
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पण्मासालुदइइादित्य इति मासेभ्यों देवल्लीक॑ तेषां न पुनरा- 
बृक्ति: । भूमाद्रत्रि रा्रेरप्तीयमाएपक्तमपक्तीयमाणपत्ताद्ान पस्मा- 
सान दक्तिणादित्य इति मासेभ्य: पिठलोकरम्‌ ॥ गीता में भी इस 
ही प्रकार का वर्णन है। अग्निब्योति रह: शुकृः परमासा उत्तरा- 
अशुम्‌. ।क स्राथ ही आगे धूमोरात्रिस्तथा कृष्ण: पर्मासा 
दक्तिणायनम्‌ | ऐसा फहा गया है । परन्तु जब तक सूर्य उत्तर 
की तरफ रहता है वो छे महीने अथ्रवा उत्तरायण के छे महीने 
इस आर्थ के बतलाने वाले जो शब्द रूपर आये हैं. उन्का अर्थ 
क्ष्या ?ै सब टीकाकारों के मत से मकर संक्रमण से लेकर -कके 
संक्रमण तक के ये छे महीने हैं ऐसा किया है। परन्तु यह अर्थ 
चैदिक ग्रन्थों फे वर्णन से विलकुल उल्टा है । ऊपर लिखे प्रमाणों 
के अनुसार उत्तरायण के दोनों ही अर्थ हों सकते हैं। परल्तु 
शतपथ॥ ब्राह्मण में देवों के ऋतु ओर पितरों के ऋतु कह्दे हैं । 
/वसन्तों प्रीष्मो वर्षो ते देघा ऋतवः ! शरद हेसन्तः शिकिरस्ते 
पितरो. ... ..स यत्र उदगावतेते देवेप तह भबद्वि देवांस्तह्यसि- 
शोपायति अथ यत्र दक्षिशावत्तते पित्तप तहि भवत्ति पित स्तहासि- 
गोपायति' ऐसा कहा है । इस प्रमाण से उत्तरायण के अर्थ के 
विषय में सच शज्झा्ये प्रायः मिट जावेंगी | यदि वसनन्‍्त ओऔीष्म ना 
चर्षो ये देव ऋतु हैं वा सूर्य जब उत्तर को जाने लगता है. और 





- # पाफसर भानु के मत्त से-- आग्नज्यात्ि श्सक स्थान भ भास- 
ज्योति! ऐसा पा5 होता तो अच्छा होता । श्रीमक्नतवद्‌गीता--उपसंदार- 
“भगवदुगीता का अभ्यास पृष्ठ २३ देखो । 

भू झतपथ ऋह्मण २-१-१-३ | 
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का आरम्म बंसन्त सम्पात से ही होना चाहिये । 
* मकर संक्रमण से उत्तका आरम्भ होता है यह कहना योग्य 
नहीं हो सकता है | कारण यह है कि देवताओं का पहला ऋतु 
जो वर्संन्‍्त है उसका आरम्म कहीं भी मकर संक्रमण से नहीं 
होता । इस कारण देवलोक देवयान किंवा उत्तरायणु इसका अर्थ 
चसन्‍्त सम्पात से शरत्‌ सम्पात पर्यन्त तक का, पसन्तगब्स वर्षो 

इन ऋतुओं का छे महीने का समय ही मानना चाहिये । 
इस ही कारण जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिली 
तब तक प्राचीन वैदिक काल में पर्पारम्भ बच्चन्त सम्पात में सूर्य 
के आंने पर ही होता था ऐसा मानने में कोई हानि नहीं। और 
जिस अर्थ के अनुसार इस ही समय सूर्य उत्तर गोलार्थ में जाता 
है उस अर्थ में उत्तरायण का आरम्म भी उस ही समय होता 
होगा | इससे यह स्पष्ट है कि उच्तरायण, वसुन्स ऋतु, संवत्यः 
वा यज्ञ इन सब का आरम्भ भी सूर्य के वसन्‍्त संपात में आमे 
पर ही होता होगा | इसके छ महीने पीछे शख्संपात में सूर्य के 
आने पर दूखय विपुव दिन आता होगा। और इन आगे के छ 
महीनों को पिठथान वा दक्षिणायन कहते थे। ऊपर एक स्थान पर 
कहा गया है कि वैदिक काल के अनन्तर के ज्योतिष अंथों में 
चषोरम्भ मकर संक्रमण से भी दिया गया है परन्तु यह फेर वदलल 
कंव हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता-) इतना 
अवश्य है कि इस अन्तर के पड़ जाने पर उत्तरायण का अर्ध 
भी चंदल गया । इस कारण वैदिक कथाओं का अर्थ लगाते 
समय उत्तरायण वा दंवलोॉक अथवा दंवयान इस शहत्दों का.अथ 
अच्छे प्रकार ध्याव में रखना चाहिये ! कांस्ए यह है कि असिद्ध 


( छय 

ज्योतिषी भास्दतचार्य जी की उत्तरायग देवताओं का दिन केसे 
. इस प्रकारकी आरित हुई थी। कारण उनके समयम भी उत्तगात्रण 
का प्रचलित फर्य मकर से करके संक्रमण पय्त तक का समय 
था। परूतु देवताओं का दिवस अर्थात्‌ समय जितने समय उत्तर 
गोलार्ध में रहे उतना काल होता है। गसी दशा में इस्तरामणश 
देवताओं का दिन होता था यह जमाव केले जमे | इस शंका का 
समाधान भारकराचार्य ठीक-ठीक नहीं कर सके ओर तत्फल- 
कीर्तनाय दिनोन्मुख 5 दिनसव तत्मतम ऐसा कहू कर किसो 
तरह वक्त निकाला,है । परन्तु उनको याद उत्तराबण अथात्‌ 
चसन्त संपात से शरत्‌ संपात त्तक का समग्र पदले माना जाता 
था यह विदिप होता तो यह भूल नहीं होती । असतु । 








इस प्रकार प्राचीन बैदिक समय में वसम्त संपात में वर्पारस्भ 
होंवा था परन्तु वर्पारन्म काल के वश से मकर संक्रान्ति पर आ 
ठहरा । इस अम्तर के पड़ने के साथ ही साथ अत्तरायण का 
पुराना अर्थ बदल कर वर्ष के अयन विभाग का बह सूचक घन 
गया। इतने पर ही समाप्ति नहीं हुई परन्तु वर्षासन्भ के साथ 
साथ यज्ञ का आरम्भ भी मकर संक्रान्ति पर ञआआा ठहरा। 
और तैत्तिरीय संहिता में यह अन्तर पूर्ण रूप से देखा जाता 
है । यदि शतपथ ब्राह्मण में उत्तरायण के विषय में कुछ न लिखा 


होता तो उत्तरायण शब्द का पुरावा अर्थ सममना असम्भव 
हो जाता । 





; ३ गरोहाध्याय ७०१६-वे १२। 
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“तथापि इस पुरानी पद्धति को विलकल ही नहीं मूल गये थे। 
कारण नक्षत्रसत्र के हेतु बसन्त रूपात को ही आरम्भ में रखते 
थे । अब तक भी नर्मदा के दक्षिण की तरफ अपन लोग ज्याव- 
हारिक& चर्ष का-बसन्‍्त संपात से ही आरम्भ मानते हैं । तथापि 
उत्तरायण में करने को कही हुई सब्र घार्मिक विधि मकर संक्रमण 
से आरम्भ होने वाले उत्तरायण में करते हैं। अर्थात्‌ अब तक 
अपन दुह्देरा वर्पारंभ मानते हैं. तथापि प्राचीन आयोँ ने पुरानी 
पद्धति छोड़ देने के डर से दुद्देरी पद्धति खीकार कर रक्खी थी 
इसमें आश्चर्य करने की क्या आवश्यकता है । हि 

अब तक हम ने ऐसा देखा है कि प्राचीन समय में आये 
लोगों का वर्ष नाज्षत्र सौर था और महीने चान्द्र थे और वह 
वर्षरम्भ वसस्‍्त संपात से माना जाता था | उस ही प्रकार जब 
इस वर्षारम्भ को बदल कर मकर संक्रमण से मानने लगे तथ पहले 
का वर्षारस्भ. भूल में ने डाल कर उस का यक्ञकर्म में उपयोग 
करने लगे तथा अन्य, कार्यों में नवीन वपोरम्म को मानते थे । 
अब संपात के चलने से ऋतुचक्र जैसे जेसे पीछे सरकने लगा 
बैसे बैसे बैदिक ऋषियों ने अपने पद्मचाज्नों में फेरफार किया था 





$ थास्तव में देखा जाय तो इस समय वसन्त संपात में सूर्य आता 
: है उस समय फास्शुन का महीना रहता है। और अपने वर्ष का आरश्स्थ 
/ चैत्र से-होता है। पांचवीं झताव्दी में नक्षत्रसत्र की अखिनी से आरम्भ 
होने की रीति म्चक्तित हुई । उस समय वसन्‍्त ऋतु का वास्तव से चेत्र 
मास में आरम्म होता था। वर्षारम्म भी उस ही समय होता था तब से 
चसन्त संपात येद्रपि पीछे पढ़ चुका है तथापि वर्पारस्भ चेन्न में भारस्स 
करने की पद्धति वैसी की पैसी स्थिर रही है । 
54 
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या क्‍या यह देखना है । वर्तमान रामय के अपने पश्याद्ष बसतन्त 
संपात खेती के चतुर्थ चरण में मानकर बनाये जाते हैं. और 
अद्यपि वसन्‍्त संपात इस समय रेबती से अठारह अंश पीछे सरक 
आया है; तथापि अपन नक्षत्रसाला का श्आासम्भ अश्विनी 
नत्तत्र से ही ररते हैं. । रेबती पर वसन्‍्त संपात शालिघाहन शक 
४९६ के आस पाम्त था और उस समय से ही वर्तमान काल की 
पद्धति का आरम्भ हुआ है. ऐसा माच कर घसन्तसम्पात का 
स्थान नक्षत्र चक्र में बदलता गया इस विपय में कोई प्रमाण 
मिलता है या क्या यह्‌ अब देंखना रहा है | ऊपर एक स्थान में 
कह ही है कि वैदिक ऋषियों के आकाश सम्बन्धी वेध सेन्न 
मात्र से लिये गये थे इस कारण उन बेधों में गणित का अधिक 
'भागड़ा नहीं करना पढ़ता है, हमको भी उस ही प्रकार की साथा- 
रण रीति को स्वीकार करना चाहिये । सूर्य के अत्यन्त - संनिहित 
शारों का देखना थे ही जिस किसी तारे की गति निम्चय फरने 
का उपाय है उत्त चैदिक ऋषियों ने क्रान्तिवृत्त के २७ भाग# 
*गणितालुसार किये थे यह सम्भव नहीं | ये २७ भाग मोघम 
अमाण से झुख्य अुख्य तारों के चिन्हों से किये हुए होने 





कुछ सायनवादी इस वात को स्वीकार नहीं करते हैं। अत्यस्त 
आचीन काछ में भी कक्षत्रों का समान विभाग था और उनका आरम्भ 
“वसन्त संपात से होता था इस कारण संपात से १३३ २० तेरह अंश 
चीस कला इतमे विभाग को अश्विनी और उससे णागे इस ही प्रकार के 
शरद अंश वीस कहा के विभाग के भरणी आदि नाम ये । परन्तु कैछास- 
-बासी झ्डर वालक्ृप्ण दीक्षित ने इस सम्त्र का सण्डन कर उस समय 
नरात्मक ही नक्षत्र थे ऐसए बतलाया है। 
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चाहिये | अर्थात्‌ उस समय सूर्य अमुक नक्षत्र में था इस अकार- 
के उल्लेख चैंदिक ग्रन्थों में मिलें तो उनका अर्य ये हैः कि सूर्य उस 
नाम के नक्षत्र पुज के समीप था; यह सममना 'चाहिए। 
अब यह स्प्ट ही है कि ऐसे स्थूल बेधों में दो तीन अंशों तक 
किसी समय भूल हो सकती है ! तो भी उस वै दिक काल जैसे पुराने 
समय का निर्णय करने में बिलकुल मिरुपयोगी है. ऐसा नहीं है । 
कारण सूर्य की क्राशति वृत्तीय स्थिति में यदि पाँच अंश की भूल 
रद जाय तो केवल ३६० वर्षों का अंतर अपने द्विसाब में पढ़ेगा। 
इतना अन्तर जहाँ काल की संख्या हज़ारों की संख्या में करना है 
उस स्थान में नहीं के बराबर कद्द जाय तो कोई हानि नहीं । 
अस्तु । परन्तु अपने आगे के बणन में नक्षत्र ऋथात्‌ सम विभागा- 
स्मक न सममकर-उस उस नाम के नज्ञत्र का पुरु्ज समसना 
चाहिए । अब जैसे वसम्त-संपात-विन्दु ,बदुलता जायगा वैसे 
ही अयनान्त त्रिण्दु भी बदलता जायगा । ओर इसी कारण वैदिक 
अन्धों में वसनन्‍्त संपात की वर्दली हुई स्थिति के विपय में कोई 
लिख मिले तो उसके अनुरोध से होने वाले अयनान्त के अंतर के' 
. विषय में भी उल्लेख मिलना चाहिए ।और ऐसे उलछ्लेल मिल जाँय 
सो अपने इस अनुमान में अधिक ,म्रमाणु मिल सकेंगे । अब यहां 
असनन्‍्त संपात की स्थिति के विपय में कौन कौनसे उल्लेख हैं. उनका 
विचार करते हैं। ओर वह वसन्‍्त संपांत कृत्तिका नक्षत्र पर था 
'ऐसा वतलाने वाले वाक्‍्यों का विचार करते हैं. 
धराहमिहिर के समय वसन्त संपात रेचती के चतुर्थ चरण पर 
जब “८हामाा कब्ज 4 “धान ऋण ८ ब जज 
4६ बुहत्संहिता ६-१ था २ 
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था यह सुप्रसिद्ध है। और वराहमिद्दिर ते अपने अन्य में दो स्थानों 
में अपने से प्राचीन ग्रन्थों में वर्णन की हुई अयनास्त 
ब्रिन्दुओं की स्थितियों के विपय में स्पष्ट उद्देम्न किया हे । # बह 
कहता है कि सांप्रतकाल में अयन पुनर्वसु के संनिद्चित से है, 
पहले आश्लेपा के पास से था' | इस वराह्‌ मिहिर के कथन में 
गर्ग और पराशर के वचनों का, भी प्रमाण है। इस ही प्रकार 
महाभारत में भीष्माचार्य शरशब्या पर पड़े हुए उदयगवन के 
आरम्भ होने तक मस्ण की अतीज्षा करत रहे, और यह उदगयन 
का आरम्स मांघशुक्ष पक्त में हुआ ऐसा वर्णन है। इसके अनुसार 
धनिष्ारस्म में 'डदगयने होता था ओर क्षत्तिका पर वसनन्‍्त सम्पात 
होता था यह रपट है। बेदाह़ ज्योतिष में भी यह्‌ ही स्थिति दी है 
उसमें उत्तरायण धनिष्ठा के आरम्भ और वसन्त सम्पात भरणी के 
आगे १० अर पर,देक्षिण अयन आश्लेपा के अर्थ पर वा शरत्संपात 
'विशाखा के संनिहित था इस प्रकार अयन वा संपात की स्थिति 
दी है | इस पर से ज्योतिषी लोगों ने अयन चलन की मध्यमगति 
६ वर्ष में ५० बिकला ओर बेदाक्ष स्योतिप के अयनादिकों की स्थिति 
'इखी सन्‌ से पूर्व १३०० वर्ष के लगभग मानी है। 

तैत्तिरीय संहिता, तेत्तिरीय ब्राह्मण वा दूसरे कई अन्थों में 
'बहुत स्थानों में नक्षत्र चक्र का आरम्भ क्ृत्तिका नत्ञत्र से किया है। 
तेत्तिरीय ब्राक्षण में | ऋृत्तिका नक्षत्र में अग्ल्याधान करना चाहिए, 





है चित्र देंखों। 
| वेदाह्ञ ज्योतिष ५ 
4 १-१-२-१ वा १-१-२-६. 


बेद-काल-नि्शय 





> इस चित्र के रुध्य में पथ्वी है, सौर उसके वारों भोर ऋन्तिनदृत (200/90) में झूये 
ता है, यद मान कर ही उिद्र'बनायां गया है। इस पर से वसंत संपात अमुक नक्षत्र में 
पह जाने हैने पर इस बात का'भो .पताछय सकता है कि अन्‍य प्रधान बिन्दु किस नक्षत्र 
हैं; शाथ ही इससे उत्तरावण का महिला भी जाना जा सकता है * 
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कारण कृत्तिका भन्षत्रों का मुख है! ऐसा -कहा है । इसका अर्थ 
भी कृत्तिका नक्षत्र से व्पासम्भ होता था यह स्पष्ट ज्ञात होता है| 
कारण यह है कि उसही ज्ाह्मण में 'मुखंबा एतद्‌ ऋतूनां वृसन्तः? 
अथोन्‌ बप्नन्त ऋतु ऋतुओं का मुख है वा वसन्‍्त ऋतु वर्ष 
में पहला ऋतु है. ऐसा कहा है। अथ।त्‌ इन दोनों चाक्यों का 
एक ही ग्रकार का अय्ोग होने के कारण उनका अर्थ भी एक 
ही रीति से करता चाहिए। 

इस ही तैत्तिरीय त्राद्मण में ७ ये नज्ञत्र देवताओं के मन्दिर 
हैं उनमें भी देव नज्तत्रों में कत्तिका पहिला है व विशाखा अन्त्य 
का है वा यम नच्तत्रों में अनुराधा पहिला है और अपभरणी 
अन्त्य का है! ऐसा कहा है । पहले एक स्थान पर कहे हुए शत- 
पथ बह्वर के बचत के आधार पर इस तैत्तिरीय आ्ह्मण के 
वाक्य का अर्थ लगाना चाहिये । अर्थात्‌ शतपथ में कहे हुए 
दो नक्षत्र विभागों का देवगन वा पित्यान से सम्बन्ध है। तालर्य 

कि कृत्तिका से विशाखा पर्यन्त देव नक्षत्र हैं, ओर इन 

नत्त्रों में जब तक सूर्य रहैं तब तक देवयान वा उत्तरायण, और 
बाकी यम के नक्षत्र हैं और उनको पिठ्यान मार्ग अथवा दक्षिण 
यन के समभना चाहिये । ये देव नक्षत्र दक्षिण की ओर, चलते हैं 
और थम न्ञत्र उत्तर की तरफ चलते हैं । अर्थात्‌ सूर्य इन नक्षन्नों 
में जितने काल रहता है उत्तने काल वह क्रम से उत्तर वा दक्षिण 
दिशांतओं में रदृता है। इस प्रकार वर्तमान कालपैके रूप में इसका' 

क रे७-२-७ 

| बानि देवनक्षत्राणि तानि दक्षिगेत परिबन्ति । ग्रानि यसनक्ष- 
त्रगि तान्युत्तेण' ७ ७।< 
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वर्णन है। और इस्तके छेतु यह्‌ वर्णन अ्त्यक्ष देखकर किया गया 
होगा ऐसा सहज ही समम में आता है । इस सारे विवेचन से 
यदि सब बातें यथार्थ हों तो इन बैदिक अन्धों के समय में बसनन्‍्त 
स्म्पात के समय कृत्तिका नक्षत्र पर उदगयन का आरम्भ होताधा 
पघह अतिस्पष्ट है । | 
परन्तु तैत्तिरीय संहिता में इससे भी अधिक महत्व का ऐसा 
स्थल है । उस स्थान पर गवामयन जैसे वार्षिक सत्र के आरम्भ का 
उत्तम समय कौनसा है. इस विपय का धिवेचन किया है। उसका 
सारांश ये है कि--संवत्सर की दीक्षा लेने वाले को एकाप्टका के 
, दिन दीक्षा लेनी चाहिये | एकाप्टका संवत्सर की पत्नी है| अर्थात्‌ 
एकाष्टका के दिन में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आर+्भ में दीक्षा लेते 
हैं । परन्तु'वो संवत्सर की पीडा के लिये दीक्षा लेते हैं) और उनका 
अन्तिम नाम बाला ऋतु होता है। और संबत्सर भी उल्टा 
होता है। इस कारण फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेती 
खाहिये | क्योंकि वह संवत्सर का मुख है । और उस दिन में 
दीज्षा लेने वाले संबंत्सर के आरम्भ में दीज्षा लेते हैं । तथापि 
उसमें १ दोष है बह यह कि उनका बिपुवान्‌ मेघयुक्त दिन 
.में आता है। ' इस कारण चित्रा पूर्शिमासी में दीक्षा लेंनी 
“चाहिये । क्योंकि वह संवत्सर का झुख है । इस कारण उस दिन 
में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षित होते हैं । 
हम कोई भी दोष नहीं । पूर्णिमा से पूर्व चौथे दिन 
दीक्षा लेनी चाहिये । कारण यह है कि उसके योग में 
60208 7५ हक 0 सोमक्रय होता है । इस कारण वह निष्फल 
नहीं होती । ये यज़सान सत्र करके उठे कि उनके साथ साथ 
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आओपधि आर बनस्पतियां भी उठती हैं” इस ही अकार का विपय 
ताणड्य ज्ाक्मण में भी आया है ।$ ओर वहां के शब्द भी थोड़े 
से अन्तर से ये के ये ही हैं। इसमें जो एकापट्टका शब्द है 
उसका अर्थ सब मीमांसकों के मत में माघ मास की बुदी अष्टमी 
'है । इस दिल में वार्षिक सत्र का आरम्भ करना चाहिए ऐसा 
पहले कहा गया है। परंतु उसमें तीन अड्चन हैं। पहली यह 
कि जिस समय हम ठण्ड से अत्यन्त अस्त होते हैं उस समय 
एकाष्टका आती है। दूसरी यह है कि इस दिन में दीक्षा लेने से 
यदि वषोरम्भ में दीक्षा ली ऐसा माना जाय तो ऋतुओं के 
संवन्ध से देखने पर ये दीक्षा अन्तिम ऋतु में ली जाती है। इसके 
संत्रंध में तारड्य ज्राक्षण में और भी ऐसा लिखा है कि--वो 
अवभूत स्थान में जाते हैं. तव उनको पानी से आलन्द नहीं होता । 
/इसका कारण यह है कि पानी उस समय अत्यन्त ठन्हा होता 
है. ऐसा टीकाकार कहता है। अब एका्टका के दिन सत्रारम्भ 
करने में तीसरी आपत्ति यह है कि कि संवत्सर उस सभय व्यस्त 
अरथात्त, उलटा होता है। इसका अर्थ शवरादिकों ने दक्षिणायनान्त 
बिंदु से सूर्य माघ की तरफ बदलने से अयन पलट जाता है इस 
अकार से किया है। अब ये आपत्तियां न आते इस' कारण 
फाल्युन की पूणमासी में दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा फहा है | कारण 
है कि ऐसा करने से भी संवत्सर के आरम्भ में दीज्षा लेने के 
हुल्य हो जाता है | परंतु उसमें भी एक दोप यह है. कि विपु- 
बान्‌ जाड़े के मौसम में आता है और वह अमभिलपित नहीं । 


९०००० न्‍»«नन्‍न्‍»े 





कप हि 
॥ ' ठस्प सानिया यथद॒पोध्नमिनन्दन्तोउश्ययन्ति ( ५४-६-३ ) 
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इस कारण चित्रा पूर्णिमासीं में अथात्‌ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में 
दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा सूचन किया है। और ऐसा करने से 
: कोई ब्रुटि नहीं आती । अथोत्‌ वोस्म्भ में दीक्षा लेने केः तुल्य 
होने पर भी ऊपर लिखी हुई कोई ज्रुटि इसमें नहीं आती | 

परंतु इससे भी उत्तम दूसरा समय कहा गया है। वह 
पूर्णमासी के पहले के चार दिन हैं। यह समय यदि साधा जाय 
तो एकाप्टका भी उपयोग होता है। क्योंकि उस दिन सोमक्रग्न 
पड़ता है ऐसा लिखा गया है । इसके आधार से-पूर्णणास एकाए्- 
का के पहले का अर्थात्त्‌ मधापूर्णमास है ऐसा जैमिनि आदिसीसां- 
सकों ने निश्चय किया है, और इसका और वातों से मी मेल' 
चैठता है।. सोमाकर ने लौगाक्षी का 'माघ की पूर्णिमा के पहले 
चार दिल सांवत्सरिक सत्र के लिए दीक्षा लेते हैं! ऐसा वचन एक 
स्थान में दिया है इससे विदित होता है यह पूर्णिमा माघ की 
ही होनी चाहिये ऐसा! दीखता है। यदि ऊपर लिखा हुआ सीमां- 
सकों का कथन ठीक हो तो इस पर से अपने इस प्रस्तुत विषय 
में जो-अजुसान निकलते हैं वो इस प्रकार है-- | 

तेत्तिरीय संहिता के समय उद्गयत का' आरस्म क्षमाघ 
इष्णा अष्टमी के पहले बहुत करके साध की पूणमा का होता 
दोगा । कारण यह है कि अष्टमी को अयन पलट जाता है. और 
पूंशिसा क पूबे चार दिन में नहीं पलटता है। ऊपरः लिखे हुए 
तेत्तरीय संहिता के अमाण से सत्नारमस्भ वर्षासम्भ में ही होना 





# माब की कृष्ण अष्टमी उत्तर दझ्ा में जहां पाणमान्त सास माना 
जाता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। + 


[२8 -] 
चाहिये ऐसे कंटाज्ष माम होता है । और इस ही कारण माघ 
, की पूर्शिमा एक वर्षारम्भ का दिन होना चाहिये। यह वर्षोरस्भ 
'उदगयन के आरम्भ से ही होता था। परन्तु एक ही समय पर 
- एक एक महीने के अन्तर से समान तीत वर्षारभ होना संभव 
नहीं । इस कारण से फास्णुन की पूर्णिमा वा चेत्र की पूर्शिमा 
थे दो पुराने वर्पास््म तैत्तरीय संहिता में कहे हैं। और उस समय 
विपुवान. का सच्चा अर्थ भूल में पढ़ गया था ऐसा स्पष्ट दीखता है। 
* इस रीति से ऊपर लिखे विवेचन के द्वारा तेत्तरीय संहिता के 
समंय बसस्त संपात कृत्तिका पर थां ऐसा वतलाने में प्रबल प्रमांश 
मिलता है। कारण उद्गयनारम्भ साघ फी पूर्णिमा को होवे तो 
इक्षिणायभारम्भ मंघा नक्त्र पर सूर्य के रहने से होना चाहिये। 
अर्थात्‌ बसन्‍्त संपात कृत्तिका पर होना ही चाहिये। इस रीति 
से बेदाज़ ज्योतिष के सिवाय तैत्तरीय संहिता वा ब्राहण अनन्‍्धों 
में मिलने वाले चार भिन्‍न भिन्न प्रमाण बचनों से वंसन्‍्त संपात 
ऋत्तिका पर था यह स्पष्ट दिखलाया गया । 2! 
(१) एक नक्षत्रचक्र का वा उसके अधिष्ठातूं देवता का 
कृत्तिका नह्ष॑त्र से आरम्भ किया गंया है ऐसा वतलाने वाला 
बचने, 
(२) दूसरा ऋृत्तिका सक्षत्रों का मुख है ऐसा स्पष्ट बतलाने 
चाला बचन, 
(३ ) तीसरा ऋत्तिका से देव नक्षत्रों का आरम्भ होता ह्दे 
यह बतलाने पाला वचन, 
(४ ) चौथा माघ की पूर्णिमा में उद्गयनारम्भ होता था 
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शेसा स्पष्ट बतलाने वाला सत्रारम्भ के दिन के विषय का 


विवेचन । 
इन सब बचचों में पत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पने से वसन्त “संपात' 


का संबन्ध क्तिका से लगाया गया है। और इस वात को सिद्ध: 
करने के लिये और अमाणों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
अब क्त्तिका अथोत्‌ इस नाम का तारकापुज सान कर 
तैत्तरीय संहिता का समय इईसवी सब्‌ से पूवे अनुमान से २३०५० 
वर्ष आता है। परन्तु छुछ युरोप के विद्वान इस ऋृत्तिका नक्षत्र 
को विभागाध्मक समझ कर इस समय फो इसवी सन्‌ से पूरे 
१४२६ वर्ष पर्यन्त लाते हैं । परन्तु जो गृहस्थ वैदिक ऋषियों को 
अयनान्‍्त बिन्दु वा संपात बिन्दु आदि ६5५० क्ष्म ज्ञान होना 
संभव ही नहीं था ऐसा कहते है वो ही उन ऋषियों को नक्षत्रों 
के समान विभाग करने में लगा देवें यह बड़े आश्रय की वात 
है। ऐसा कहना युक्ति को बिलकुल छोड़ कर कहना है किंतु 
चैदिक काल की मयोदा इससे भी पहले अथोत्‌ २३५० वर्ष से 
. भी पहले बहुत दूर है यह बात सबल प्रसाणों से सिद्ध कर देने 
पर ऐसी कुशंकाओं को बिलकुल आधार नहीं मिलेगा | 
* बेण्टले नामक पाश्चात्य विह्ान ने विशाखा का अर्थ दो 
शाखा वाला ऐसा करके इसका कारण विशाखा नाम पड़ने के समय 
संपात 'के १ यास्योत्तरबृत्त विशाखा के दोनों तारों के ठीक बीच में 
दोकर जाता था ऐसी कर्पना करके वसन्‍्त संपातकों समविसा: 
१. दोनों भरुवों में जाने वाछे दक्षिणोत्तर बृत्तों को यास्‍्पोत्तर बृत्त 
कहते हैं। ऐसे अनेक दत्त कब्पना किये जा सकते हैं। उनमें से दोनों संपातो 
प्रर जाने बाले जो दृत्त होते हैं वो सांपातिक यास्योत्तरजतत्त कहलाते हैं । 
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गात्मक कंत्तिका के आरस्म में लाकर- रख दिया है। अब तेत्ति- 
रीय संहिता वा चेदाज्ञज्योतिष इसके उदगयनारम्भ के समय में 
फेचल १५ दिन का अन्तर है। और इतना अन्तर पड़ने में वसन्‍्त 
संपात १४ अंश पीछा आना चाहिये। और इस स्थान से सम- 
विभायात्मक कृत्तिका के केवल ३े अंश २० .कला पर है। अर्थात्‌ 
बेन्टले का कथन निरथंक होता है।ये ऋृतिका तारात्मक ही 
साननी चाहिये। अथात्‌ तेत्तिरीय संहिता का समय बेन्टले प्रभति 
के मत के अनुसार ईसवी सन्‌ से पूर्व १४२६ बे न' रखकर 
५० व ही रखना चाहिये । 

ऊपर लिखे हुए तैत्तिरीय संहिता के संबत्सर सत्र के अमुवाक 
में चेत्र की पूर्णमासी वा फाल्युन की पूर्णमासी इस श्रकार दो 
बर्षासम्म दिये हैं । परन्तु तैत्तिरीय संहिता के समय उदगयन के 
समय माघ के महाने में वर्षारम्भ होता था ऐसा ऊपर दिखलाया 
गया है । अब चित्रा पूर्णणासी व फाल्शुनी पूर्णमासी इन शब्दों 
का अर्थ वेबर साहब के कथनानुसार चेत्र वा फाल्णुन महीने न 
मान कर उस उस महीने की पूर्णिमा का दिल मानना चाहिये। 
कारण यह है कि एकाप्टका के दिन दीक्षा लेने पर आने वाली 
अड़चणों को' टालने के लिये ये दूसरे दिन बतलाये गये हैं। 





& एक समविभागास्मक़ नक्षत्र अथाव ३३९२० त्तेरद अंश बीस 
कहा | अर्थात्‌ भरणी के १० दस अंश परे होने पर कृत्तिका तीन अंश 
बीस का ३९२० ऊपर रहेगी । अर्थात्‌ वेण्टछे के फथनाजुसार 
देख तो सैंसिरीय संहिता के समय से वेदाडुज्योतिष के काल पच॑न्त केदल 
३०२० तौन अंश वीसकला इतना ही पीछे आता है। परन्तु वास्तव में 
बह १७९ कम से कम चौद॒ह अंश पीछे भा गया है। 


[ र८ |] 

अथौोत्‌ उनका सम्बन्ध नियत दिन के लिये है. महीने के - लिये 
नहीं | और यह अथ सायणाचाय समेत सब: भीमांसक को 
सम्मत है। रे हु 
परन्तु इस चित्रा पूर्णणासी वा फास्युनी पूर्णमासी को वर्षो- 
रम्भ का दिन मानने में कारण कया ? सायणाचार्य के सतातुसार 
देखने से ये दिन बसन्त ऋतु में आते हैं इस कारण इसमें - वर्षो- 
रुम्भ बतलाया गया है। परन्तु तैत्तिरीय संहिता के. समय चेत्र 
और बैशाख+ ये दोनों महीने चसन्‍्त ऋतु के थे फाल्युन और 
चैत्र लहीं थे । इस झडचन को दूर करने के लिए सायणाचाय ने 
दुद्देरी बसन्‍्त की केस्पना की है। एक चान्द्र वा- दूसरा सौर। 
चान्द्र वसन्‍्त में फाल्युन वा चेत्र डाले हैं, और सोर वसन्त में 
चेत्र वैशाख डाले हैं । परन्तु ऐसा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं | इसका कारण ये है कि चान्द्रवष और सौर बर्ष का मेल 
चैठाने के लिए अवश्य उस समय एक अधिक महीना रखते हैं । 
अथोत्‌ चान्द्र मह्दीतों का व ऋतुओं का मेल बहुत समय तक 
नहीं रहता था। परन्तु सायणाचार्य कहते हैं उस प्रकार यदि 
डुहेरे ऋतु माने जाँथ तो फास्मुन मास चसन्त ऋतु में नहीं आा 
सकता ! सौर वर्ष की अपेक्षा चान्त्वर्ष लगभग ११ दिन कम 
होने के कारण और ऋतु सूचे पर अवलग्बित होने के कारण एक 
वार चैत्र शुद्या अतिपदा को वसल्त ऋतु का आरम्भ होवेतो 
मल व लिक 2 अप बीद कल कक 2 किक 
पउस समय बस्चन्त्र संपात कृत्तिका पर था इस कारण चसम्त-कऋरतु 


का आरउन्‍्म वैज्ञाख में होता था चौर वास्तव में देखा ज्ञाय तो वैशास 
उस कम 
और उज्पेष्ठ ये दोनों महीने वश्न्त ऋतु के थे । 
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अगले वर्ष वहीं वसत्तारम्भ चैत्र झुद्धा द्वादशी को होगा। ऐसे 
होते होते तीसरे वर्ष अधिक मास रखने पर फिर वो चैत्र के 
भह्दीने में पहले ठिकाने पर ही आ जायगा। इस अकार दुह्देरी 
ऋतु रखने से वसन्तारम्भ आगे वैशाख तक चला जायगा, परन्तु 
फारमुन के महीने तक्र पीछे हटना संभव नहीं। सायणाचार्य के समये 
अथीत चौदहवीं शताउद्दी में वसन्‍त ऋतु का आरम्भ अवकी तरह 
फाल्युन के महीने में ही होता था। परन्तु उस समय “तैत्तिरीय 
काल की श्रपेत्ता उदगदनका आरम्भ एक महीने से भी कुछ 
अधिक पीछे हट गया था। इस वात की कल्पना न होने के 
कारण सायणाचार्य ने परस्पर विरुद्ध दीखने वाले ऊपर कहे हुएं 
बपारम्भ की टुहेरी ऋतु कतुपना “करके किसी भी तरह. एक* 
बाक्यता करने का अयत्न किया है.। 
परन्तु अब संपात चलन होने से वर्पारम्भ में अन्तर होता 
जाता है वह सममभने पेर सायणाचार्य की युक्ति उचित नहीं इसे 
कारण उसको छोड़ देना चाहिये | ; 
सुथुत के बैद्यक अन्यक्र में 'फाल्गुनचेत्रो वसंन्‍्तः इस अकार॑ 
'एक जगह लिखो है । परन्तु यह भाग उस पुस्तक में किसी ने 
पीछे से जोड़े दिया होगा ऐसा दीखता है । क्योंकि इस बिपय॑ 
के छुछ ही पूर्व मांघादिक मासचक्र वा शिशिरादि ऋतुचक्र कह 
! क्र साध फास्थुन में शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख में वसन्‍्त ऋतु 
इत्यादि कहा है।। इससे यह प्रतीत होता है. कि ' फाल्गुनचेत्रो 
बसन्तः', इत्यादि वर्णन पीछे से किसी ने भ्रक्ित्त कर दिया होगा 





+ सूत्र स्थान अध्याय 5५ 
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सुश्रुत और चरक इन अन्धों का सार वर्णन करने वाले बाम्मट्ट ने 
फाल्गुनचैत्रों बसन्त: इत्यादि बणन का कोई संबन्ध न लाकर 
इससे पहले कद्दी हुई माधादि सासों की वा शिकश्िरादि ऋतुओं 
की पद्धति.दी है । इस पर से फाब्गुनचेत्रों- वसन्‍्तः” इत्यादि 
चर्णन वास्भट के ससय सें सुश्रुत प्रन्थ में नहों होगा, ओर यदि 
होगा तो इतना भाग छुश्नंत्त का हा हांगा यह वाग्भट को प्रतोत 
जहीं हुआ यह रपष्ट है। 
अस्तु। तो अब इन प्रमाणों से तेत्तिरीय संहिता के समय फाल्गुन 
असनन्‍्त का सहाना था शेसा कहने का काई अमाणु नहां। इस 
कारण सायणाचार्य का यह अर्थ इस स्थान में तो सान्य नहीं 
“किया जा सकता । इसके सिवाय यह अथ कितते ही ब्राह्मण अ्न्थ 
ब सूत्र भरन्थों में आये हुए 'फाल्गुनी पूर्णिमा ये क्ेसंबत्सर की प्रथम 
रात्रि, ऐसे, अर्थ वाले वचन के भी विरुद्ध है। तैत्तिरीय ज्राह्मण 
में उत्तरा फाह्णुनी ये संबत्सर की प्रथम रात्रि है। और संवत्सर 
के आरम्भ सें अग्न्याधान करने वाला पुष्कल संपत्ति वाला होता 
है ऐसा कहा है । इस ही प्रकार सत्रकारों ने) भी 'संवत्सर' का 
आरम्भ फाल्गुनी अथवा चेत्री पूर्णिमा के दिन करना चाहिये । 
ऐसा स्पष्ट लिखा है |। अब इन सव वचनों का यदि कुछ अर्थ 


डदोता होगा तो फास्गुन की पूरिसा ही वर्ष की पहिली रात्रि है ; 





& एपा ह सबत्सरस्य अथसा रात्रियाँ फाब्गुबी पृर्णिमासी? श० ब्रा० 
&-२- २, १८, 


>>, है 5 ६ ८. 
, [| काण श्री, सू. १-२, १४, ३, 
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रेसा वासव सें एक समय मानते होंगेये स्वीकार करने के सिवाय 
कोई दूसरों ग्रत्ति नहीं । 
अत्र यदि ऊपर लिखे अनुसार 'फास्शुनी पूर्णिमा संवत्सर का 
मुद्य है! इस तेत्तिरीय संहिता के वाक्य का सायणाचार्य का दिया 
हुआ अर्थ भ्राष् नहीं तो कौन सता लेना चाहिए। फास्गुन की 
पूर्णिमा को वसन्‍्त संपात में बपारम्भ होता होगा यह कल्पना ही 
नहीं की जा सकती | फारण यह है. कि इस रीति से बसन्त 
सम्पात उत्तराभाद्र पर आता है और ऐसी संपात की स्थिति 
के लिए इसरो सन से पूर्व २०००० वर्ष तक आपको जाना 
पढंगा। परन्तु उस से कुछ अर्थ नहीं। अब रहा दूसरा रास्ता 
. अश्ात्‌ उस पूर्शिमा को उत्तराबण के आरम्म, में पषास्भ 
होता होगा यह मानता । साथी फाल्गुनी और चेत्री ये पूर्शिमायें 
एक ही स्थात पर एक ही काम के लिए बतलाई गई हैं 
इससे यही अर्थ सघा होना चाहिये ऐसा सहज में अनुमाव 
डीता है. और यह अर्थ विलकुल खाभाविकओर युक्ति सिद्ध है। 
और तैंत्तिरीय संहिता के भाध्यकार भारकरभ्ठ ने ये ही मत 


|ैसंपाठ की पे अदक्षिगा होते में. अनुमान से २६५०० वर तक 
गति है। परन्तु कानिववृत्त की एक भ्रकार की उल्टी दिशा की गति होने से 
वह समय २१००० वर्षों का होता है। वर्तमान काल में बसन्‍्त संपात 
वू्ाभाववद में है। परन्तु 'फास्युनी पूर्णिमा यह संवत्सर का झुंख है। 
इस पर से बतन्त संपात उत्तरा भाऊपद पर होता था यह समझने पर 
सब से अब तक संपाठ की १ पूर्ण अ्दृक्षिण होकर दूसरी, प्रदक्षिया का 
आरम्भ हो गग्रा जौर बस॒न्त सपात फिर पूर्वा भादपद पर आए गया 
डैसा मागना पडता है.और इतनी बात होने को ३२००५ वर्ष झीहियें[ 


अप प्य 
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दिया है| उसके:कहे अनुसार फाल्शुनी पूर्णिमा को किसी समय 
उद्गयन में घपारम्भ होता होगा। इस मत में ब्रेदिक काल 
की भर्योदा और २००० बये पीछे जाती है। इस कारण यूरोपीय 
विद्वान्‌ इस मत को सान्‍्य करने के लिए तेयार नहीं होते।. परन्तु 
जो बात प्रवल.ग्रमाण से सिद्ध हो जाय उसके योग से कितने ही 
विद्वानों को पूवे कस्पित कल्पना में कुछ विरोध भी पडे तो . वह 
कलपता भी इतने ही. कारण से कमी नहीं छोड़ देनी चाहिए |. * 
: , ऊपर कृत्तिका नज्त्र में वसन्‍त संपात होता था इस बात को 
'सिद्ध करने के लिए आपने देखा- ही है कि नक्तत्र चक्र का आरम्भ 
कृत्तिकों से किया है ओर दूसरे. :उद्गग्नन- माघ: शु् में' होता 
था, * तीसरे दक्षिणायन नक्षत्र पितरों के :थे,:और चौथे. शारद्‌ 
संपात, के समीप के नक्षत्रों में होकर सापातिक याम्योत्तर, के जाने 
का संभव है| .सारांश यें-है'कि यदि वपारस्भ.-साघ.में होता था 
शेसों मान लिया जाय तो उसमें क्रान्ति वृत्त के अयनादि प्रधान 
बिन्दु क्रांतिवृत्त में अयनादि अधान. विन्ठुओं के नक्तत्र स्थान संवन्धी 
स्थान ठीक टीक मिल जाते हैँ. इस रीति से वह इस घात,को 
अप्रत्यक्ष पत्ते से सिद्ध करते हैं। अब वैदिक वैदिक समय में फ़ाल्गुनी 
पूर्णिमा को उदंयगयनारम्भ में वपासम्भ होता होगा इस बात को 
सिद्ध करने के लिए इस ही पकार का कोई अमाण मिलने योग्य 

है कि नहीं यह देखना है। ऋतु एक महीना पीछा लाने को स्थल 
सान से. वसन्‍्त संपात को दो विभागात्मक नक्षत्र पीछे, लाना 
चाहिए। अथीत उद्गयनारम्प यदि माघ में न होकर फाल्गुन में 

'होता था तो बसन्‍्त संपात भी .कत्तिका के आगे दो नक्षत्र अथीत्‌ 

सगशी्ष में आबैगा । इस ही अकार दक्तिणायन:वा शरतूसंपाद 


£ हे३ ] 
कम से उत्तरा फाल्मुनी वा मूल इन नत्ञत्रों में होगा | इसके लिए 
संपातादि बिन्दुर्ओो की इस प्रकारे की कत्तिवृत्त पर स्थिति 
दिखलाने का बेदिक मनन्‍्थों में क्या प्रमाण है यह अब देखता है [ 
कृत्तिका की तरह मृगशीर्श नज्तत्र भी नक्षत्रों के. आरम्भ सें 
माना जाता था ऐप वैदिक मस्यों में स्पष्ट तरह से कहीं पर लिखा नहीं 
मिलता; तथापि झृगशीप का जो दूसरा नाम आग्रह्ययरण है उस 
प्र से ऐसा दीखता है. । आम्रहायण का अर्थ वर्पारम्म करने 
पाला है । परन्तु उस मचत्रकों यह नाम कैसे मिला यह प्रश्न 
है ? क्रोंश फर्ताओं ने व्युलत्ति देते समय मार्गशीर्पी पूर्णिमा को 
वर्ष की प्रथम रात्रि होने के कारण आम्रहायणी कहा है । 
ओर झआग्रद्ययणी में पृ चन्द्र सागशीष सें दोता हैं. इसे कारण 
मार्मशीरप॑को शआप्रद्ययण माम भी इस ही से मिला ऐसा कहते हैं । 
यह ठीक है.। परन्तु वो यह आर कहते दें कि अमरकोश में कहें 
अलुसार भार्गशीप का अग्रहायणी नाम है। कार उस कंत्षप्नं 
पर चन्द्रमा के आने से पहले बर्पारम्भ होतौ होगा । परन्तु यंह्‌ 
कहना टीके नहीं । कारण नंज्ञत्र पर से पूर्णणास को सोम देने की 
रंति अब की है। अर्थात्‌ आम्रहायरंणी- संवन्ध से ही पृणमास पर 
से नक्षत्र को नाम- मिलता है यह कहना ठीक नहीं। पाणिनि 
अहर्पि के मतानुसार भी इस उल्तदी पंद्धति को कुछ आधार नहीं 
मिलता । पाणिनि ने आगम्रहययणी शब्द पर से शआमद्यायंणिक ऐसा 
, महीने का नाम दिया है। आम्रहायणी इसका अर्थ उनके मत से 
झृगशीर्ष नक्षत्र न होकर मार्गशीर्ष की पूर्शिमा होना चाहिये 
ऐसा. भाछुम होता है। इसमें कारण यह है कि मंहदीनों के नास्‌ 
पृर्णमासी के हिसाव से होने चाहिये ऐसा उनका मत है । आंगर- 
३ गा 
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हायणीः शब्द जो पृणमास वाचक है वह पाणिनि,ने चेन्नी आदि 
शब्दों की तरह माता या क्या; यह ठीक समम में नहीं 'झाता । 
परन्तु कार्तिकों आदि शब्दों की तरह तुल्य होने के कारण अग्न- 
हायण शब्द-से आम्रहयणी शब्द सिद्ध किया गया है और अम्न- 
डायण यह झुगशीर्ष नक्षत्र का भूल का नाम हो यह संभव है । 
इस शब्द की व्युलत्ति में मतभेद बहुत है । परन्तु उन सब ही 
मतों के सूल में सार्गशीर्षा पूणिमा को पहले कभी वर्षारम्भ होता 
होगा और उस पूर्शिमा के नाम पर ही मृगशीर्ष नहतत्र का आग्र- 
हायणी नाम पड़ गया ये कल्पना साधारण है यदि इस कछपनाकों 
हटा दिया जाय तो इस शब्द के संबन्ध में सब अड्चनें दूर भी 
हो जाती हैं | इसके सिवाय इस कल्पनाको सच्ची मानने के लिये 
बेद में वा पाणितीय व्याफरण में कोई आधार मी नहीं है। 
आणिनि का लक्ष्य मगशीर्ष का अग्रहायण-ताम रख कर पूर्णिमा ' 
क्रो आमहायणी और उस पर से भागंशीर्ष महीने का आग्रहाय- * 
शिक नास सिंद्ध "करना है ।-नक्षत्रवाचक्त अप्रहायण शब्द 
इस . समय अचार में नहीं है। अमरसिंह ने अग्रहायणी शब्द 
बज्षत्रवाचक दिया है। परन्तु इस पुराने शब्द के अर्थ को बदल 
दैने में एक अमरसिंह ( अमरकोप का कर्ता ) ही दोपभागी हो 


यह बात नहीं है । मार्गशीरष की पूर्शिमा संबत्सर की पहली रात्रि 
थी इस कल्पना से आगे के ग्रन्थों में और भी,बहुत 


हुत सी भूलें पड़ 
()-] हे ॥ न्‍ ; 

: अब सागेशीष की पूर्णिमा में वर्षारस्भ होता था ऐसा सान 
लिया जाने पर क्या क्या नई बातें उ्लन्न होती हैं यह देखना है.।' 
डैसा. मानने में अत्यक्ष भ्रमाण- सासानां मार्गशीर्पो5्ह ऋतूमां छुसु- 


[ रे हे 


साकर: ।”' इस श्रोमछुगबदूगीता के वचन:के सिवाय और कुछ 
तह है । आनन्दगिरि ने इस भगवद्गीता के वचन पर शांकर- 
सात्य कौर्ठीका में मा्गेशीष सहीना समृद्धि का होता. है इसकारण 
उस महान को विभूति वाला वर्णन किया गया है ऐसा माना है। 
परंतु यह कारण समाधान करने वाला नहीं माछुम होता। संदर्भ 
देखते हुए मार्गशीर वर्षारम्भ का महीना है; कहने का यह आशय 
स्पष्ट दीखता है । सूर्य पणिक्षत नाम के एक ज्योतिषी ने अपनी 
यरमार्थम्रपा नाम की भगवदूगीता की टीका में 'कहा है कि 
मार्गशीर्ष का दूसरा स्षाम आम्रहायणिक है। और उस महीने की 
पूर्शिमा, संवत्सर की पहली रात्रि थी | ऐसा अर्थ मानने से भग- 
चंढदूगीता के ऊपर लिखे वचन में आगम्रहायरिक - शब्द अछुद्ध 
ज्युस्पत्ति पर लिखा गया होया ऐसा बिदित होता है। यदि इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उत्तम रीति से की जाय तो फिर इस अकार की गड़- 
घड़ होना संभव नहीं । अग्रह्ययण शब्द साधित शब्द होने के 
क्रारण इस त्ाम, का महीना वर्षारस्भ में माना जाना संभव ही 
नहीं । परंतु उस समंय अग्रहायण अर्थात्‌ मुगशीर्ष ये पहिला 
सत्तत्र है- यह फश्पना विलेकुल नहीं सी हो चुकी थी और मार्ग- 
शीर्ष का मद्दीनो ही ्र्पोरंभ का महीना, था ऐसा मानमे लगे; और 
ड्स़ नवीन कर्पना को एक बार गीता में स्थान मिलजाने पर उसकी 





* , $श्रीमहुणबदुगीता १० | ई५. . 
२यहद्दा सुपशिरः पूर्णिमासंवन्धेन वर्षादिरमिहितस्तस्मिन्नेबांग्रहा- 


अभीत्यभिधायात्‌ | आम्रहायर्ण यर्थां साग्रहायणी । अत एव आग्रहायणिर 
इति म॒र्मिशीपरनाम । अतोंज्य भासस सुज्यलाहिमूतिसलम ।. *: 
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जल्दी ही संब जगह प्रसिद्ध दोगई ओरः विद्वानों मे अपनी मत 

भी वैसा दी वनां लिया । 
इसे मूल की कल्पता को और.और विद्वानों ने ही माना हो यें 
बात . नंहीं है. किंतु ज्योतिषी लोगों ने भी बैसा ही किया । अब 
देखना' चाहिए कि उसका परिणाम क्या हुआ | पुराने ज्योतिष 
"अरन्‍्थों में उस्तरायण होने से वरोसम्भ माना जाता था | अंथात्‌ बष 
का पहिला मह्दीना वह द्वी उत्तरायण का भी पहिला मदीना होता 
था । ऐसे अवसर में मार्गेशीप मास की पूर्णिमा को संवत्सर की 
प्रथम सत्रि कही जाय तो स्वाभाविक रीति से उस दिल में उत्त- 
रायण का आरंभ हुआ यह ज्योतिषी लोग समझेंगे। और फिर 
दक्षिणायन#विन्दु झृगशीप नक्षत्र .पर आवेगा और वसन्तं 
संपात- उससे पीछे ९० अंश १९ आवेगा। सूर्य-सिद्धांत में मगशीषे 
के विपुवांश खेती के नज्ञत्न से ६३ अंश पर दिये हैं । इस 
कारण झुगशीष नक्षत्र" से ९० अंश पीछे अर्थात्‌ रेबती से 
२७ -अंश पीछे बसन्त संपात आया। परन्तु वैदिक भ्रन्‍थों में 
नक्षेत्रारम्भ कृत्तिकासे होकर साघ के महीने में उत्तरायश होता था 
ऐसा कहा है | इस हिसाव से उस समय बसन्‍्त संपात 
रेबती से २७ अंश आगे अवश्य था। अब इन दोनों बातों का जो 





3 खगशोप नक्षत्र पर जिस दिन पूर्ण चन्द्रमा हो वह सागे- 
शीर्षी पूर्णिमा होती है। पूणिसा के दिन सूर्य और चन्द्रमा'आमने सामने 
अथात्‌ एक से एक का अन्तर १८० अश्न का होता है| अथात्‌ मार्गश्ीप 
की पूर्णिमाकों सूये झगशी्ष नक्षत्र ले १८० अंश पर होगा। अब यदि उस 
दिन नवीन पद्धति से उत्तरायण झुड होता है ऐसा माना जाय तो अर्थात 
बसन्त संपात सगशीर्प से पीछे ९० अंश पर आता-है। (चित्र देखो ) 
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परलर विह़द्ध हैं मेज कैसे बैठे | वेद भो भूंठे नहीं और गीता भी 
मूंठी नहों । दोनों ही ठुल्य प्रमाण हैं । और दोनों में ऐसा विरोध 
यह अति अचम्भे की बात हैं। इस को मिटाने के लिये. ही हमारे 
ब्योतिपियों ने संपात के इधर से उधरओर उधर से इधर आन्दो- 
लेन को अथोन्‌ यह संपात क्रान्तिवृत्त की पूरी श्रदक्षिणा न करके 
रेबती के आगे २७ अंश तथा पीछे २० अंश भूलता है ऐसी 
कप्पना लड़ा कर ऊपर लिखे विरोध को मिटा दिया। वर्तमान 
काल के उ्योतिपियों ने यह कश्पना गणितशाख्र के नियम से 
विद्ध पड़ती है. ऐसा सिद्ध किया है; परन्तु इस कल्पता को भार- 
तीय अ्योतिष ग्रन्थों में स्थान किस प्रकार मिल गया इसका दूसरा 
कोई युक्तियुक्त कारण आज तक किसी ने नहीं वतलाया'।.बेण्टले 
| और हिस्से इन दोनों यूरोप के विद्वानों ने इस आत्दोलऩ की 
. सीमा रेबती से आगे २७ अंश पर, अर्थात्‌ कचिका पर सूये क्के 
रहने से वर्षासम्भ द्वोता था इस वात पर से ही ठहणाई होगी। परन्तु 
इतनी ही चात इस आन्दोलन की कस्पना, उसन्न होने के लिये 
पूरी नहीं। रेवती के दोनों तरफ २७ अंश पर बसन्त संपात होता 
था इस बात को निश्चय रीति से सममे विना हमारे व्योतिषियों 
ने आन्दोलन की कल्पना नहीं आविष्क्ृत की | इस कारण इस 
करव्पना का ऊपर लिखा कारण ही सत्य होना चाहिये । अस्तु | 
अब दूसरी रीति से मार्गशीप की पूर्णिमा को उत्तरायण 
में बर्पोरम्म होता था ऐसा सात लिया आय तो ऊपर व्त- 
0 2 22 ननगरनिननीीनी मीट खघखिीतययतघ7 कप 
१. शझ्टर बालकृप्ण दीक्षित ने मारतीय ज्योतिप-शासत्र एृष्ठ ३३२ मे 
ये हो कारण दिंवे हैं । के | 


[बढ न 

लोई हुई बिना ठांले जाने योग्य अडचणे आती हैं. । अथोत्‌ यह 
कल्पना भी हस को बिलकुल छोड़ ही देनी चाहिये। रेबती से 
पीछे वसन्‍्त संपात २७ अंश पर होने के लिये हम को वतमान में 
चछु संपात की प्रदक्षिणा के आरम्भ में कम से कम जाना 
चाहिये । अथवा अनुमान से ६०० छैसौ वर्ष और चाट देखनों 
चाहिये । अथात्त्‌ ऐसे निरर्थक अनुमान जिससे निकलते हैं ऐसी 
बातों फो ही हमको छोड़ ऐना चाहिये । अच 'मार्गशी की 
पूर्णिमा वर्ष की प्रथम रात्रि है इस वचन का दूसरा भी कोई अर्थ 
हो नहीं सकता । इस दिन उत्तरायणा होता था ऐसा अर्थ मान 
लेने पर क्या परिणाम होता है यह अभी आपने देख ही लिया । 
अब यदि बपोरम्म रखने को दूसरी प्रक्रिया अथोत्‌ वसन्‍्त संपात 
के पास की-है उससे देखने चलें तो 'सार्गशीण में वसन्‍्त संपात 
आने के लिये वह संपात अभिजित्‌ नक्षत्र में होना चाहिये। 
अर्थात्‌ हम को वह इस्वी सन्‌ से पूब २०,००० वर्ष दूर ले 
जाना जांहिये । परन्तु ये बिलकुल असंभव है | इस सब विवेचन 
से आम्रहायणी का अचलित अथ लेकर नहीं चलना चाहिये यह्‌ 
स्पष्ट है। अब रद्दा यह अर्थ कि इस नाम के नक्षत्र पर. सर्य के 
रहने से व्षोरम्भ होता होगा; तौ इस नक्तत्र का ता अग्र- 
हायण हो आम्रह्यणरणी हो अथवा अप्रहायणी हो। यह नक्त॒त्न वर्ष 
भर में अथम था; इतना ही अपने इस विपय का प्रधान प्रश्न है। 
अब हम आगे इस अम्रहायण शब्द का कमगशीष नक्षत्र ऐसा 
मे मल न जा अं ट मकमक कट 
अआमागेशीप की पूर्णिमा को चसन्त संपात आता था अर्थात्‌ इस दिन 

से सूबे चसन्‍्त सपात में जाया करता था ऐसा मानना चाहिए । भ्थाव्‌ 


(३९ ] 


अर्थ मानकर चलेंगे। अस्त! तौफिर फास्युन में उत्तरायंण हुआ 
अधोत्‌ इसके संबन्ध से वर्षारन्भ सृगशीष उर्फ़ आग्रहायण में 
होगा। अर्थात्‌ माघ में उत्तरायण होने से जिस प्रकार बसस्त 
संपात कृत्तिका में होता है. उस ही प्रकार इसमें भी मानना चाहिए। 
इस प्रकार तेत्तिरीय हराह्मण के फास्युनी पृर्णमासी संवत्सर का 
मुस्त है! इस वचन को आग्रह्मयण में बर्ची हुई बातों से पुष्टि 
मिलती है । मृगशीप में वसन्‍्त सम्पात हुआ तो शारद संपात 
मूल नक्षत्र पर आता है। और यह भी सम्भव कि कदाचित्‌ 
मूल नक्षत्र का नाम भी इस थात से ही पड़ा होगा | कारण यह 
कि उस समय वर्षारम्भ में सूर्यास्त के दोते ही उगने वाला नक्षत्र 
मूल ही होगा । यह मूल शब्द की व्युलत्ति भी किसी अंश में 
मूगर्शाप नक्षत्र पर वसन्‍्त संपातत था; इस बात को दिखलाने में 
उपयोगी होगी | पु * 
पहले यह कया जा चुका है कि वर्ष के दो अयन उत्तर तथा 
दक्षिण इन शब्दों के बैदिककाल के श्र्थ तथा पीछे के अर्थ में 
भेद है। वैदिक काल में सूर्य के उत्तर गोलाझे के काल को उत्त- 
राय कहते थे। परन्तु बाद में उसका अर्थ मकर से करे संके” 


बसन्त संपात रृगशीर्ष नक्षत्र के आये था पीछे ३८० अ्त्र होना चाहिए 
यद्यपि समिजित्‌ सक्षत्र का करास्तिगरत्त से कोई संवन्ध नहीं है। यद्यपि सब 
नक्षग्र क्रान्तिवृत्त में ही हैं तथापि अभिनित्‌ पर जने वाछा यास्पोत्तरवूत्त 
रंग सक्षत्र से३८० अंश पर होकर जाता दै। इस हेत से और ऋन्ति 
शत पर आस पास में दूसरी कोई मोटो तारा न॒ होने से अभिजित्‌ पर . 
बसम्त संपात होता था ऐसा कहा है । वास्तव में अमिजित्‌ के तारे पर 
बसन्त संपात आ नहीं सकता। 
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सण तक का काल यह हो गया । अथीत्‌ पहले.पिठ्यान  अथाव्‌ 
चर्तेमान काल के दृक्षिणायन का आरम्भ कर्क संक्रमण से होता 
भरा ।.उदगयन फास्गुनी पूर्शिमा को हुआ-इसका ताले यह है. कि 
दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपद की पूणिमा को होगा । 
अर्थात्‌ भाद्रपद का क्ृष्शपक्ष॒ यह पिठ्यान का पहला 
पखवबाड़ा हुआ । इस कारण से उसको -विशेष रूप से 
पितरों का पखवाढ़ा उफ् पिठपक्ष यह नाम मिला। आज भीं 
हम इसी पक्ष में पितरों का विशेष श्राद्ध करते हैं । भाद्रपढ के 
कृष्णपक्त को पिठृपक्ष ये नाम क्‍यों मिला इसका कारण किसी ने 
आज तक नहीं बतलाया। परम्तु फाल्गुनी पूर्णिमा फो वर्पासम्भ 
होता था इस संहितावचन का ठीक अर्थ लेने से अर्थात्‌ उस 
पूर्णिमा को उत्तरायण का आरम्भ द्वोता थां - ऐसा करने से इस 

वात का अत्यन्त सहज रीति से अर्थ लग जाता है। अर्थात्‌ 
उस समय दक्षिणायत का आरम्भ भाद्प्रद की पूर्णिमा को होता 
था और उसका पहला पक्त पिव्यान का पहला पखवाडा कहलाया। 
. यह बात और है कि हमारा ही पिछपक्ष भाद्रपद में होता है 
यह बात नहीं है, पारसी लोगों का भी पितृपक्ष तवे ही होता है । 

ये बात बड़े महत्त्व की है। कारण यह है. कि जिस पुरात्री बात 

का हम विचार कर रहे हैं उस समय भारतीय, इरानी और हेल“ 

निक आय) ये सब एक ही थे | अब यदि हमारी यह डंपपत्ति 

सच्ची हो वो उसको इन आर्य लोगों की निराली निराली शाखाओं 

हो हू सदियों भोर इन्तकवा आदि बातों से बहुव इछ अगाणं 

|पिठ्पक्ष भह्दाकय धाद । ध 
[[भ्रीकः 
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मिलेंगे । मृगशोष' नज्ञत्र पंर बसन्‍्त. संपात, था थे बतलाने को' 
इस प्रकार के चहुत से प्रमाण हैं यह आप आगे. देखेंगे |. अमी 
आप ग्राचीन अवेस्ता (पारसी जाति का धर्मग्न्‍्थ) के पश्चाह़ के 
खिपय में डाक्टर -गिश्गर के किये हुए अनुमानों का थोड़ा विचार 
करें।, उनने 'मध्ययों” & अथीत वर्षका सध्य इस शब्द को 
आधार भानकर -इस पर से प्राचीन अवैस्तिक पश्चाह्लों में वर्ष का 
. आरम्भ दक्षिणायन से होता होगा ऐसा अनुमान फिया है। यह 
' भ्रात हमारी उपपत्ति से बिलकुल मिलती.है | पारसी लोगों नें ऐसी 
प्रत्येक वातों में हमसे विलकुल उलटा सत खीकार किया है। 
अधीत्‌ हमारा वर्पारम्भ यदि उत्तरायण में द्ोता है तो ,उनका 
उससे विपरीत अथीत दक्षिणायन में होना चाहिए और बास्तव 
में होता भी वैसे द्वी है। पारसिय्ों और हिंदुओं के पश्चाज्ञ में- 
इतना ही भेल है यह बात नहीं है। ऊपर कहा जा चुका है कि दोनों 
का पितृपक्ष भाद्रपद में एक ही समय आता है। पारसी लोगों 
का-पहिला महोना फ्रवशिनम्‌ अथीत पिठमास है। और उसका. 
आरम्भ दक्षिणायत से होता. है। इस महीने से चोथा पह्दीनां 
'हिप्ल्यूहै! किंवा 'तिप्थ्यू! का महीना मानते हैं। ये तिष्ट्यू नक्षत्र को 
'सीरिअस के तारों को मानते हैं।और भाद्रपद के मददीने से गिनने 
पर चौथा महीना मांगेशीण अर्थात्‌ सुगशीपे,का महीना आता है। 
और इगशीर्प वा सीरिअस चहुत पास-पास हैं | इसही अकारसे 
#% 'मध्ययों' वा अंग्रेज़ मिडईयर (3४४09 ८६४) इन दोनों शब्दों की 
चुब्पता है। . , 2 
५  न्याथ:का तारा. 
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फ्रंवशिनम्‌ महीने में दक्षियांयन पर वर्षोरस्भ यदि रक्खा जाय तो 
दुपो' महीने का आरम्भ ठोक वसन्‍्त संपात पर आता है। 
यह .दधुषो' महीना सष्टिकतों 'अहुरमब्दं का है। इससे जाना 
जाता है कि किसी समय 'दशुपो” महोने में वर्षोरम्भ होता दोगा। 
इस प्रकार पुराने अवैस्तिक' पच्चाज्ञों में बसन्‍्त संपात में आउउ्में 
होने वाले वर्ष के चिह् छुछ मिलते हैं। ये बरपोरम्भ का विपय तथा 
दोनों के पितृपज्ञ का एक होना केवल' काकतालीय न्याय से हो 
यह्‌ संभव नहीं। और यद्यपि पारसी लोगों का वर्पारम्भ उत्तरायण 
से दक्तिणायन में चला गया परन्तु पिठपक्ष जैसी पवित्र वात जो' 
पूेंकाल से चली आती थी उस को बदलना उचित नहीं समझा । 
इस ही कास्ण आज भी दोनों का पिठपत्त एक ही है । 

इस भ्रकार तैत्तिरीय संहिता वा अन्य आ्राह्मशअन्यों में प्राप्त 
हुए 'फाल्गुनी पृणमास वर्ष का मुख है” इस वचन का साधारण 
अर्थ अथोत्‌ उस दिन उत्तरायण होता था ऐसा अर्थ लेने पर, 
और रूगशीष 'वाचक आम्रहायण शब्द का वर्षारम्भ फेरने -वाला . 
ऐसा सच्चा अथ लेने पर इस सगशीप नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात 
था यह स्पष्ट है।। पिल॒पज्ञ के समय पर से भी यह दीखता है, 
ओर उस ही समेय पारसी लोगों का मी 'पिठपक्ष आता : है इस 
बात पर से भी ऊपर लिखी वात पुष्ट' होती है। ऋत्तिका नक्षत्र 
पर' बसेन्त संपात था यह बात इसी प्रकार के प्रमाणों से ऊपर 
सिद्ध की जा चुकी है; उस ही प्रकार सगशीरष नक्षत्र के सम्बन्ध में ' 
भी इस प्रकार के अनुमान करने में कोई हानि नहीं सालुम होती। 
संगशीषष नक्षत्र से नक्षत्रचक्र का आरम्भ होता था; इसका स्पष्ट. 
अमाण तो यद्यपि नहीं मिलता है परन्तु यह -बात माननी ही पढे: 


। 
! 


व शशे हे 

इस अकार की कुछ वातें आगे के वर्णन में आवेंगी उन से इसे 
अलुमान में कोई भी शह्भा न रह जाती है । 

आकाश के जिस भाग में संगशीष नह्तत्रपुख है बह भाग 
सारे आकाश में देंखने लायक है । किसी ऐसी रात्रि में कि 
जिसमें आकार विलकुञ साफ हो इस झगशीर्ष नामक तारापुज 
के भनोहर खरूप को तरफ देखने वाले का चित्त आकर्षित हुए 
बिना नहीं रद सकता । फिर प्राचीन आयों का तो; उतके समय में' 
इस हो आकाश के विभाग पर वर्षास्म्म में सूर्य का उदय होने के 
कारण से; यह विभाग अत्यूत ही मानोवेधक हुआ होगा। इस 
तरापुख में व्याथ के साथ पांच तारे पहली श्रति के अर्थात्‌ मोटे 
मोटे चमकीले हैं। और दूसरी प्रति के तो बहुत से हैं और एक 
तरफ आकाशगझ्ना है। इस आकाश के प्रदेश में आचीन कवियों 
की बुद्धि को कल्पना करने का अच्छा अवकाश मिला | इस 
नरत्रपुख पर क्रितती कितनी कथाएं आचीन आगों में चल पढ़ी; 
उनमें से-कुछ कथाओं का परीक्षण करके उस पर से अपनी उप- 
पत्ति में कुछ प्रमाण मिलता है. कि नहीं यह अब देखना है । 
अपनी उपपत्ति के द्वार यदि उन आचीन झआायों के आम तक 
किये हुए अर्थ से और अधिक अच्छा अर्थ लग जाय तो हमारी 
उपपत्ति को सच्चा मानने में एक प्रवल हेठु मिल जायगा | परन्तु , 
इस परीक्षण के करने के पहले प्राचीन अन्यों में वर्णन किये हुए 
शगशीर्ष नक्षत्र और उसका कह्पना किया हुआ आकार विश्व 
करने का थोड़ा प्रथल्ल करना है | हलक 

सग़शीप इस लाम से उस वारकाएज के आकार की 


कर्पना सहज होगी । परन्तु इंस पु में अनेक तारे होने के 
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कारण इस की आकारकस्पना में कौन कौनसी वात लेने की हैं 
यह कहना कुछ कठिन है | शीर्ष शब्द से सारा शग आकाश में 
होगा यह नहीं दीखता | 
, 'रुद्धने अजञापति को बाण से वेध दिया इस शतपथक जाह्मग 

की कथा के संबंध में सायणाचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं. फि-- 
+रुद्र ने प्रजापति का शिर वाण से काट दिया और वह बाण घा 
शिर दोनों ही अन्तरिक्त में जाकर नक्ञत्न रूप से दीखते हैं । 
ऋचगेंद्‌ में शीप च्छेद के विषय का इस ही प्रकार का वणन तो 
नहीं किंतु प्रजापति की कथा अवश्य दी है । दूसरे स्थान पर 
ऋग्वेद में इन्द्र ने वृत्र का शिर काट डाला और.वृत्र संग का रूप 
धारण करके दीखा इस अ्रकार के वर्णन हैँ । इससे विदित होता 
है कि ऋग्वेद में भी मृग के शीप का ही वर्णन है.। श्रीक लोगों 
के पुराणों में भी यह वात आई है। वह इस प्रकार है कि 'अपालो' 
देवता ने अपनी बहन ओरायन' पर श्रीति करती है यह देख कर 
क्रोध से समुद्र के बीच की एक वस्तु को बाण से छिदा डाला, 
और वह वस्तु ओरायन का ही शिर था ऐसा मालुम हुआ । अब 
आप को बाण से छेदा हुआ रंग का शिर कहाँ है सो देखना चाहिये। 
अमरसिंह | ते झंगशिर के ऊपर. के तीन तारों को 'इल्चका 
नाम दिया है। परन्तु कई सजनों के मत से ओरायन नाम पु 

ह शर्तपथ ब्राह्मण. २-१-२-८. 

षः “इपुणा त्तस्व शिरश्रिच्छेद हर हडन्‍्> ब>१+०5 
न्तरिक्षमुरुत्य नक्षत्रात्मनावस्थितं दश्यते । 

 'छगशीप सगशिरस्तस्मिन्नेवाअह्ययणी । 

* - इंस्वकास्तच्छिरोदेशे.तारका विविसल्ति या; ॥| 








““'हूपु३ झिस्थ्रेस्युभयम- 
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के शिंयों भांग में जो छोटे छोटे तीन तारे हैं उसको सृगशीर्ष यदि 
समझा जाय- तो मगशी वा इन्तरका ये दोनों एंक हीं होते हैं:। 
अधात्त्‌ अमर का दिया हुआ भेद निरथक होता है। इस कारण 
पूरे मृग की आकृति इस पुल सें है यह व समझ केर केवल शिर 
से विधा हुआ मस्तक ही है यह संममना चाहिये । ऐसा समके 
लेने पर इस्र आकृति का निश्चित कर लेना कठिन नहीं ।' कारण 
यह है कि ऊपर को बात में जो बाण आया है वह ओरायन के 
प्टे में तीन तारों का है । इस पुल में दूसरी और भो कितनी ही 
आकतियों की कल्पना की गई होगी । सारा झूग का शरीर और 
यज्ञोपवोत धारण करने 'वाला प्रजापति इस आकृति की यह 
कल्पना की गई है। परंतु इन सच कस्पनाओं में मृग के शीर्ष 
की कल्पना सेब से पुरानी दीखती है.। और उस ही कह्पता पर 
से बढ़ते बढ़ते दूसरी और और कल्पनाग्रें भी निकर्ली ऐसा 
मालुम होता है। इस विवेचन में सगशीए नक्षत्र ओरायन-पुंज 
में है. ऐसा हमने भान लिया है।यद्यपि इस विपय में कई विद्वानों ने 
शक्क भी की है तथापि इस में कुछ भी असंभव बात नहीं दीखती। 
कारण यह्द है कि रमणीय रोहिणी के तारेक्े पीछे साथ ही आनें- 
वाला और दुष्ट चरित्रवाला प्रजापति; रुद्र के तोन कांड वाले धललं 
से बिंधकर.पढ़ा हुआ, और बह वाण उसके मस्तक में अटका हुओ 
अब तक दीखता है | इस कथा से तारका-पुख के संबन्ध में तो 
शह्क रहने का.संभव ही नहीं है।..* कि हि 

इस अकार सगशीरष' की आकृति आस्म्म में कैसे कर्पित हुई 
होगी यह जान लेने;।पर और दूसरे नक्षत्रों का निश्चित करना कठिन 
नहीं। रोहिणी के संबन्ध में कोई शबह्ढा है ही नहीं । रुद्र आर बदतर 


६ ०४६ )) 


स्का दैवता होने के कारण उसका स्थान अथोत्‌.आद्रोनक्षत्र अथवा 
ऑओरायन का दाहिना सकन्ध है । परन्तु ऐतरेय .आह्ण$ में जिसको 
हम आज सृगव्याध कहते हैं उसको रुद्र नाम से कद्दा गया, है । 
आकाश-गंगा का.उस समय कोई विशेष न्ञाम होगा सो नहीं 
दीखता। पारसी, प्रीक, और भ।रतीय आय इन तीनों ही जातियों का 
आकाशनांगा के लिए कोई साधारण नाम अथीत्‌ जिसका तीनों 
#ी जातियों में एक ही नाम किसी बिगड़े सुधरे रूप में हो, नहीं 
मिलता । परन्तु एल समय आकाशनांगा को तरफ लोगों का 
खयाल ही नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता । ग्रीक' ज्योतिष 
-में इस गंगा के दोनों तरफ कैनिस) मेजर था फैनिस मायनर्‌ इस 
नाम के दो कुत्ते हैं। ये नाम बहुत प्राचीनकाल से हैं. क्या १ इस 
“विषय में कई सज्जनों को शंका है। परन्तु प्लूटाक के ,लिखने 
मुजिब कैनिस, ओरायन, व. असो, ये तीनों पुरुज ग्रीक लोगों को 
'बहुत पहले से मालूम थे यह्‌ स्पष्ट दीखता है ।'इसमें कारण यह्‌ 
है कि वह कहता है कि 'जिन पुंजों को इजिप्शियन लोग ,एसिस 
हार््स.ब टायफान्‌ कहते हैं. उनको ग्रीक ,ल्ञोग क्रम.से कैनिस 
ओरायन्‌ था असो कहते हैं ।' इस, प्लटाक के कथन से' ये तीन 
पुंज मूल में इजिप्शियन्‌ वा खाल्डियनू नहीं ऐसा:सिद्ध होता:है। 
इनमें असो न्ञाम.का पुंज वेदों के सप्तऋक्ष वा पासियों के हेप्टो- 
इरिंग थे | इसके: अनुसार प्लूटाक का फैनिस के विषय में: ज़ो 
कथन है वह भी सत्य सिद्ध होता है। अथात्‌ कैत्तिस: ओरायमन्‌ 
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संशय नहीं। | *: हु है 
अब यदि ये तांरकाएुंज मूल में आयोँ के ही हैं वो आर्य 
जाति की तीनों शाखाओं में इन पुजों के बारे में कुछे-कुछे ठुंलय 
ऋथाएँ होनी ज्वाहिए । वेदों में देवयाल वा पिदयाव की केट्पर्ता 
बहुत प्रसिद्ध हो गई थी ऐसा कहा जाय तो कोई द्वानि नहीं ये 
कल्पना विशेष कर दिल बा रात्रि प्रकोश वा अन्धकांर से “बनी 
होगी । वेदों में पिठ्यान अथीत्‌ आकाश के बिलकुल नीचे के 
भाग का अथवा जिंसमें अपार समुद्र है. और जहां पर बैवेखत 
अथीन्‌ यम का राज्य है ऐसा वर्णन किया है। इस ही प्रकार 
देबयान में इन्द्र का राज्य है। इस प्रकार से सारे “झाकाश गोल 
के एक प्रकाशित वां जाता हुआ, और दूसरा जलमय वा अंधकार 
थुक्त'इस प्रकार दो भाग किये.हैं। अब ईंन दोनों देवयान वा 
पित्यान रूपी दोनों गोलादों को एंक स्थान में जोढ़ता है। यह 
क्राम घसंन्‍्त वा शारद संपातों मे किया है। और ये संपात स्थान 
खर्ग था देवलोक वा देवयान के द्वार हुए ।-फिर इसकी रक्षा के 
लिए कुत्ते भी मिल गये । ये स्वर्ग द्वार की कल्पना वेदों के समय 
सेआईहुईहै। ' की 
०१९३ में यह कंस्पना छुछ अधिक प्रेपत से रही है। . 
उनके संपात केबल दरवाज़ा ही नहीं किंतु देवलोक वा यमलोक इन 
दोनों लोकों के बीच का पुल है। उसको चिन्वत्‌ सेतु कहते हं। 
>पएचपके रपक कर पा वदल कक न रक्तक छुपे सृत महुध्य की आह को उस पु प्द्से 
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जाने में मदत करते हैं। म्रीकों को कथाओं में: कर्वेरासः नाम का 
द्वीन मस्तक बाला कुत्ता यमलोक के दर्वाजे की रा के लिये 
ख़खा है। ओरः ऋगेद* में यम का, चार आखों वाला कुत्ता उसके 
शब्य के साय की रक्षा करता है । इन बातों को; आश्रय” कारक 
हुल्मता से: उनक़ो जड़ एक,होनी चाहिये ऐसा स्पष्ट दीखता है.। 
परन्तु उसका आजत॒क- किसी ने समाधानकारक अथ :महीं 
दिया। परन्तु ओरायन “पर यदि . बसन्तसंपात था . ऐसा. मान 
लिया जाय तो ऊपर लिखे हुए कुत्ते खर्ग ब्रा यमलोक की सीमा 
पर आजाते हैं और फिर सव ऊपर की बातें आकाश में स्पष्ट 
चीखेंगी । अपने अच्थों में मत मनुष्य को आत्मा को यमलोक 
जाते समय एक नदी उलांघनी पड़तो है ऐसा वर्णन है। ओर 
औकों सें भी ऐसी कस्पना है। मृगशी्ष पर वसस्त, संपात रखने 
से ये नदी अथोत्‌ आकाशगंगा हों है यह सरलता से . समम में 
आजायगा । यमलोक को जाने के लिये इस नदी के पास प्री 
ल्ञोणों.ने अगोस अथात्‌ नौका खखी है। वेदों? में भी दिज्य.नाव 
से उत्तम लोगों के जाने का वर्णन है । वहां पर देवीम्‌ नावम्‌ ऐसा 
शब्द है ।.अथवबेद में भो ( ६-८०-३ ) दिव्यस्म झुनः ऐसे 
शब्द हैं। इन दोनों बातों का मेल बैठाने से दिव्य किंवा दैवों 
- न. आकाश को ( विव्यसस्वन्धी ) डर्थ आकाश की ( दिव्य-सम्बन्धी ) ऐसा .मातना 
4, ऋंबेद श्व्-४०१०, हा 
'. ३, वैतरणी झृत मंजुष्य के नाम से १ गौ देनी चाहिये। अर्थात्‌ वह 
ख़त भजुष्य नदी के परले तीर जाने को नाव का खर्च दे. सकता है-ऐसा 
अराड पुराण में लिखा है। कि 
३, ऋणवबेद १०-६३-३० 
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चाहिये । 'महिसम्नस्तोच्र आदि नवीन संस्कृत के अन्‍्धों में 
रुंद्र के दिव्य शरीर का वर्णन किया है | उस स्थान पर 
दिव्य शत्द का प्र्थ आकाद्ा में है यह प्रकेट है। इस 
उत्तम लोक को जाने के मार्ग की रक्षा करने के लिए 
रक़्से हुए कुत्तों का भी दोनों साहित्यों में वर्णन है । 
आ्काशगक्ना स्र्ग की अर्थात्‌ देवयान मार्ग की सीमा समझ लेने 
से इस बात का स्पष्टीकरण सहज में हो जाता है। अथीत्‌ ये दिव्य 
नाव और कुत्ते अर्थात्‌ अर्गों नेकिस' था 'कैनिस! ये दोनों सक्षत्र- 
पुर हैं ।इस विवेचन से आकाश की स्थिति-पर ऊपर लिखी 
कहपना को गई होगी यह समभते का कोई फारण नहीं; किन्तु 
इससे उलटा यों सममना चाहिए कि पहले ये कल्पनायें थी और 
उस फल्पनाओं पर भी आकाश के तारों के नाम रख दिये गये 
दंगे । अनार्य लोगों की पुराण कथाओं से भी यह विदित होता 
हैं । तत्र ऊपर-बतलाई हुई आयों की कथाओं की इ्लति अभी 
कालाएं हुए प्रकार से ही हुई होगी यह इन तीनों आयेशाखाओं 
की कथाओं की विलक्षश तुल्यता होने से जाना जाता है। इस 
स्थान पर भिन्न-मिन्न आर्यनराष्ट्रों की कयाओं में इचचों के रज्ञ-झूप 
में कुछ भेद मालूम द्वोता है; इससे ये कथायें एक न होंगी ऐसा 
सन्देद्द होगा ।-परन्तु एक ही पन्थ में इस प्रकार का प्रथक्‌ पथकू 
बर्णन होने से यह शट्टा निर्य॑क द्वोती है। रज्ेंहप ब्रा बेचन लिक् 
इत्यादि इन कथाओं में ऐसा महत्त्व नहीं रखते। ऋग्वेद में सरमा 
मम की कुत्ती.और स्वर्गद्वार के रक्षक कुच्ते भी विचार करने पर 
एक ही थे ऐसा विदित होताहै। कारण यह है कि छन्‍््र की गौतओं 
को ढूँदने के लिये उसको (सरमा को) भेजने पर: पणी. ले -उसकों 
४ 
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चुचकार कर दूध पोने फो दिया | और फिर वह वापिस आकर- 
गौएँ देखने की बावत लाहीं करने लग गई । तब इन्द्र में उसको 
लात मारी और लात को चोट से उसमे दूध उयल दिया | अब 
यह दूध अथोत्‌ आकाश गंगा का पानी किंवा अंग्र जी शब्दों के 
अनुसार दूध की #ःनदी फा दूध यह सहज में ही समम में आ 
जायगा । ऋग्वेद 4 में शुनासीरो' नाम के देवताओं की स्वर्ग से 
प्रृष्वी पर दूध की वर्षा करने की प्रार्थना की है। मेक्समूलर 
साहव के मत से ये 'शुनासीरो' अथ।त्‌ कैनिस वा खान पुदुण ही 
था। ऋग्वेद के ]. पहले मण्डल को एक ऋचा में ऋतु देवता ही 
ऋभु हैं और उनको संवत्सर समाप्ति के समय श्वान अथात्‌ इसे 
जगते हैं ऐसा लिखा है। ये वर्णेन कैनिस उप्ता खान-पुर वर्ष के 
आरम्भ में अथवा पिठ्यान के अन्य में पूर्व दिशा में सूयोदय से 
पू्थ उगते थे इस बात का है । इन सब बातों का विशेष कर श्वान 
बषोरम्भ करते थे इस बात का उस समय पसन्त संपात श्रान-पुर 
अथवा मृगशीष पर होता था ऐसा मानने पर बहुत उत्तम रीति 
से अर्थ लग जाता है । 

इस उत्पत्ति से दूसरी भी कितनी ही वातों का समाधान कारक 
अथ लगाया जा सकता है। मृगशीषे नक्षत्र सूथोंद्य में उगने लगा 
अथात्‌ बसन्‍्त ऋतु का आरम्भ हुआ तत्र सब सृष्टि प्रफलिंत होती 
भरी इस ही कारण पुराणों में विष्णु के जो सात्त्तिक गुण कहे. हैं 





 सुगशीरष पुञ्ष आकाझ्य गद्ढ। के समीप ही है। अंग्रेज़ी में भाकाश 
गहन को 'दूध का सार्ग' इस अथेका 06॥।:५ ५४9 यह नाम है । विष्णु 
का घास भी क्षीरसागर में है । तब यह क्षीरसागर वा * ॥ /॥॥0 फाशफए 
आय; एक ही होने, चाहिये ।  ४-५७-७, | ११६१-१३, 
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वो सब इस झृगशोर्प नहर में दीखते हैं ऐसा कहने में कोई हानि 

्् । और ये ही नक्षत्र शरत्‌ संपात्‌ में सूर्यात्त के साथ ऊंगने 

लो कि सब बातें बदल जाती हैं और बह इन्द्र और बृत्र के युद्ध 

की भूमि अथवा उस भयंकर रुद्र का स्थान हो जाता है ऐसा- 
ऋपियों के विचार में सहज में आया होगा।तालप ये हैफि 

नक्षत्र अर्थात्‌ सगशीर्ष नक्षत्र सात्तिक था तामसिक इन दोनों ही 

चुणों का अर्थात्‌ विष्णु वा रुद् इस दोनों ही का योतक है। प्रीकों 
की कथाओं में 'कर्वेरास' अंथवा आश्लोस' इस नाम के स्वगंद्वार 
के रक्षक दो कुत्तों का वर्णन है। इनमें आर्थ्नास' अथात्‌ वैदिक वृत्र 

है ऐसा सब्र लोग सममते हैं | परन्तु यह बृत्र इस यमलोफ के 
द्वार पर कैसे आग्रा यह किसी ने नहीं बतलाया । परन्तु ऋगेद 

में नमुच्चि की कथा का हमारी प्रचलित उपपत्ति के अनुसार अर्थ 

फिया जाये तो ये सब बातें ठीक जम जादी हैं। ऊपर एकस्थान में 
कह गया है कि बृत्र का ऋगेद में वहुत से स्थानों पर सृगरूप-से 

वर्णंत आगरा है। अब नमुचि और दृत्र इन दोनों के वर्णन से-ये 

भिन्न-भिन्न दो होंगे ऐसा कुछ नहीं माद्म होता। वास्तव में: देखा 

जाय तो झुष्छ, पित्र, छुयव, नमुचि वा बृत्र ये सब इन्द्र के एक ही 

आयु के नाम हैं । अब जो झगरूप को धारण करने वाले बृत्र को 
ना सम॒ुचि को इन्द्र ने मस्तक काट कर मार डाला ऐसा वर्णन. है,- 
और इससे सहज विदित होता दैकि रुद्रशने जिस मजापति के शिर 

को तोड़ा था वह और रंग का शिर एक ही हैं। अब इन्द्र ने भमु- 

'चिकों 'परावतिः अर्थात्‌ दूर के अदेश| में मारा है। इस 'परावति 

ह४फछ्लास्णणगओ, कइणर, ५०२३-१७) ७-३७-२, ८-९३-१४ | ही 
बूऋु० १०७३-०७ । 2०, ०767 हरी कै 0 जी आ 
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कं अर्थ यमलोक प्रतीत होता है। परन्तु ऋचेद के# दशम मण्डल 
में एक जगह इन्द्र ने नमुचि को मारकर देवलोक का मार्ग खोल 
दिया ऐसा वर्णन आया है । इस के अनुसार नमूचिके मारने का 
निश्चित स्थान देवयान का द्वार जाना जाता है । वाजसनेयों 
संहिता में ( १०-१४ ) एक याक्षिक विधि के वर्णन में नमुचि के 
वध का काल व स्थान दिये हैं। उस स्थान पर ऋत्विजू यजमान 
को पूवोदि सब दिशाओं में और बसन्‍्त आदि सब ऋतुओं में 
( बसन्त से लेकर शिक्षिर ऋतु तक ) ले जा चुकने पर व्याप्रचर्म 
के नीचे ढके हुए एक धातु के डुकड़े को दूर फंक कर कहता है. 
कि 'नमुचि का भस्तक फेंक दिया !' इस शब्द का यदि कोई अर्थ 
हो सकता है तो येही कि ऋतुओं के संवन्ध से देखा जाय तो 
शिशिर ऋतु के अन्त में किंवा ऋग्वेद में वर्णन किये हुए  पिल- 
यान के द्वार पर बृत्र का वध हुआ | इस पर से नमुचि किंवा 
बृन्नः बी औक लोकों का आश्रोंस ये यमलोक के द्वार पर किस 
प्रकार आया यह समझ में आ जायगा | 

इस नमुचि के मारने के चिपय में तारब्य_+ आाहण में एकः 
चमस्कारिक वात ३ दी है। इन्द्र नम॒चि को रात्रि में न सारे, दिन. 
में न भारे इस ही अकार सूखे वा गीले किसी भी श्र से न मारे! 


रु 








इ/ऋ० १०-७३-७, ल॑-ज॑घन्य नपुर्चि महस्यु दास हुस्वान ऋष्ये,; 
विमाये । ल॑ पैक मसवे स्पोनान्यथो दैब्॒रां जंसेव यानादु ॥ मे 
।+. ताण्ड्य ब्राह्मण ३२-६-७ | + 

|; इस ताए्ड्य ब्राह्मण की बात पर से ही आये पुराणों पर हिरिण्यक- 
छिप्रु वा नरसिंह अवतार की कथा जाई होगी। , _ 


[ %३ ] 


इस -ही कारण इन्द्र ने उसकों दिन और रात्रि के संघिसमय 
अर्थात्‌ उपा का उदय द्वो चुकने वाद और सूर्योदय होने से पहले 
थानी ( साय ) से मार डाला। और यह युद्ध प्रतिदिन न होकर 
चर्षोकाल के आरम्भ में होने वाला है। इस समय को निम्चित 
ऋूप से कहा जाय तो देवयान वा पिठ्यान इन दोनों की संधि का 
समय है । इसमें कारण ये है कि ऋग्वेद के वणन के अनुसार 
नमुचि के मरण से देवलोक का मार्ग खुल जाता है यह है । 
परन्तु ऊपर लिखी कथा का आगे का भाग अर्थात्‌ इल्द्रःने नमु- 
पचिका भस्तक पानी के काग से काट दिया यह विशेष रूप से 
स्मरण रखने योग्य है। ऋग्वेद में ही आठवेंक मरडल में इन्द्र से 
समुचि का मस्तक पानी के भाग से काट दिया ऐसा घर्णन है! 
अब्र यह फेन अर्थात्‌ आग कहां से आया । अथात्‌ लमुचि को 
यदि देंवयान के द्वार के समीप मारा है और उसका मस्तक भी आज 
तक वहाँ ही पड़ा है तो यह काप आकाश गल्जा के सिश्य दूसरी 
कि जगद् हो सकता हैं ? आकाश को सागर की और 
ताराओं को काग की उपमा देने की चाल संस्कृत साहित्य में 
बहुत है । 'नेदं नभोमए्डलमम्बुराशिनैंताश्व तारा नवफेनभद्गा:। 
यह आकाश मण्डल नहीं किंतु जल का समुदाय वा समुद्र है, 
और ये तारे नहीं किन्तु नये भाग के टुकड़े हैं ।” यह सुभाषित 
तो प्रसिद्ध द्वी है। शिव महिम्नः" स्तोत्र में 'तारागण शुभितफे- 
नोह्रमरुचिः ।/ अर्थात्‌ तारा समूहों के योग से जिसके कागमें रस- 

“2 ऋ० से» ८-१४-१३, अर्पा फेनेन नमनचेः झिरः इन्द्रोद्रेवेय: । 
9 इछो० $७--वियदृव्थापी सारागण गरुणितफेनोद्मरुचि: 

अवाह्दों वाराँ यः प्पतलूघुर्ः श्रिरसि ते । 
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शीयता बढ़ गई है। इस प्रकार रुद्र के मस्तक पर रहने वाले 
गह्लाप्रबाइ का विशेषण दिया है। इस के सिवाय इस ही स्तोतर- 
कर ने आगे २२ वें श्लोक में 'रुद्र ने स्वकन्यामिलापी अजापति 
को बाण से वेघ दिया' इस कथा को लिखकर यह क्या आज 
भी आकाश में मत्यक्ष दीखती है. ऐसा कहां है! इससे शिव के 
“मस्तक पर की गज्ना; अथोत्‌ रुद्र वा व्याघ के तारे के समीप में 
बत्तमान आकाश गड्ा का ही पट्टा है यह कवि का आशय सष्ट 
दीखता है| अब महिस्नः स्तोत्र के रचना करने वाले को ही यदि 
आकाश गद्न में फाग दीखाई तो वैदिक ऋषियों की उज्ज्वल बुद्धि 
में भी वही दीखा हो तो क्या नई वात है। पारसियों के धर्म 
प्रत्थ में 'मिश्र' अपने वननन्‍्त' रूपी वम्र को राक्षस पर फेंकताहै। 
ऐसा वर्णन है। बनम्त अर्थात्‌ पारसी दस्तूर के मत के अलुसारं 
. आंकाशगंज्ञा ही है! इस पर से भी इन्द्र का फेन रूपी शत्तत 


पक जुलक्क सर 








-----_ 


जगदू द्वीपाकारं जलघिवरुयं तेन छृत- ' 
, मिव्यनेनैचोक्ेयं शतमहिमदिष्य तब बधुः ॥ ' 
हे ( पुष्पदर्ताचार्य) 
यह शिव छ्रूप की कत्पना वास्तव में वहुत ऊँची है । सारे'विश्व 
को व्याप्त करने वांछी आकांदर्ाद्षा जिस के मस्तक पर है बह रूद्र स्वर्य 
'कितना बड़ा होना चाहिए इसकी केप्पना ही करना चाहिए ऐसा कवि कहता 
है। खगोर के चारों तरफ वकूय अथात्‌ कढ़े के रूप में रहने वाली इस 
आकाश-ह्ा का इससे अधिक सरस-वर्णन करना असंभव है। 
* $ प्रजाबाथ नाथ प्रसभ्रमभिक स्वां हुद्धितरं, 
ना सेहिदिभूतं सिसविए सर वहुण। 
घलुष्पाणेयात , द्विमपि स्पत्राकतमसु, 
त्रसन्त् तेड्यापि व्यजति न झुगव्याघरससः ॥ 


[९५१] 


अथोत्‌ आकाशगल्ना ही है. यह निःसंशय ठहरता है। तब इसे 
अकार से संपात की जो स्थिति हमने मानी है वोही रक्खी जाये 
तो नमुचि की कथा का अच्छा अथ लगता है। 
अच हम मग्ग का पीछा करने वाला जो भयंकर व्याध 

अर्थात रुद्र है; उससे सम्बन्ध रखने वाली कथाओं की तरफ भुकते 
हैं। पौराणिक कथाओं में रुद्र का वर्णत मस्तक में गड्ग, स्मशान 
में रहने बाला जड्गली वेंव इस प्रकार का है। यह कथा पिल्यान 
के द्वार पर और आकाश गज्जा के जरा नीचे जो व्याध का तारा 
है. उसकों ही रुद्र माना जाय तो सारी कथा ठीक मिल जाती है । 
परन्तु इस कथा का प्रस्तुत कथा से कोई संवन्ध नहीं | रुद्र की 
स्थित्ति वर्षों के हिसाव से कैसी होती है इस धात को दिखलाने 
चाली बातें हमकों चाहिये! बसन्त संपात 'ओरायन' अर्थात्‌ रूग- 
शीर्ष पर जिस समय था उस समय प्रजापति से अर्धात्‌ ओरायन 
से बर्पारम्भ होता था । अब रुद्र ने अजापति को सारा और हम 

पहले धतला चुके हैं कि अजापति, संवत्सर और यज्ञ येसव शब्द 
' क्ममानाथक्र हैं| इसका अर्थ रुद्र ने प्रजापति को अर्थात्‌ यज्ञ को. 
संवत्सर के श्रारम्भ में मारा इस प्रकार होता है। इस ही “कथा 
पर दक्त्यज्ञ का रुद्र ने विध्वंस किया यह कथा रची गई 'होगी। 
महाभारत# में--रुद्र ने यज्ञ का हृदय चाण से बेघ दिया और_, 


5 तत: से यक्क विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्तती यज्ञों रूगो भूल्या सपावक: 0 
स॒ हु तेनेव रुपेण दिये आप्य व्यराजत । 
आध्वीयमानों रुद्धेण युधिष्टिर नभस्तले.व * 
(महाभारत सौधिक पर्व १८, १३-१४, ) 


जू ५६ -] 


उसके अनन्तर वह विधा हुआ यज्ञ.अ मे के साथ - हरिण ..होकर 
भाग गया व उस ही रूप से आकाश में जाकर जिसके रुद्र पीछे 
लगा हुआ है इस रूप से वह वहाँ ही विराजमान है| इस प्रकार 
का वणन है” इस कथा पर से रुद्र को यज्ञ ही नाम मिला । 
&ताणड्ध ब्राह्मण में भी यह ही प्रजापति की कथा छुछ भिन्न 
अकार से है। उस जगह, प्रजापति ने अपने आप ही अपना वलि 
देने के लिये देवों के अधीन अपने आपको कर दिया इस प्रकार 
का वर्णत है । 

परन्तु ये कथाएं चाहे जिस प्रकार की होयें इतना ' अवश्य 
है कि रुद्र ने यज्ञ उर्फ अजापति को संवत्सर के आरंम्म में मार 
डाला यह वात सत्य है । इस समय के संवस्थ में दूसरी भी एक 
कथा है। वह यह है कि शूलगव नामका यज्ञ; वसन्‍्त अथवा 
शरद ऋतु में आह लघत्र में करना चाहिये ऐसा 'आश्वलायन 
गृष्यसूत्र में कहा है | इस समय इस वाक्य का अर्थ जिस, विन 
आग्द्रमा आद्रोनच्षत्र में हो उस दिन (वह दिन चाहे कौनसा ही हो ) 
इस यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये ऐसा मानते हैं। परन्तु इसका 
आत्तविक अथे बसन्‍्त ऋतु में अथवा शर्‌ ऋतु में आद्रोतत्त्र 
पर दश ( अमावस्या ) वा पूणमास ( पूर्णिमा ) होने पर इस 
यज्ञ का आरन्भ करना चाहिये यह होगा ऐसा माठम होता है । 

इस वर्णन सें झूगका शीर्ष अर्थात्‌ मस्तक वेधा गया यह न लिखकर 

हृदय वेधा गया यह छिखा है। इस कारण ऐसा जाना जाता है कि पूरा 

आग, ही भाकाञ में था पेसी कल्पना महाभारत के समय में होगी। 

#ताण्ड्य माह्मग ७ | २ | १ और तै० आा० ३-९-२२-१ 

॥ आश्यालायन यृद्मन्यूज् ४४९०२, 
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व्यह यज्ञ उधन्न हुआ-डस समय वसन्त- संपात आंद्रो. मक्तत्र के 
समीप याधि वात है। संपात कुछ फाल के वाद आद्रों नक्षत्र से 
"पीछा हट जाने पर पू्णमास किंवा दर्श-आरद्द्रो नक्षत्र पर वसन्‍्त 
था शरद ऋतु में नहीं होने लगे तत्र इस यज्ञ का आरम्भदिन 
पूर्णमास, किंवा दर्श ये दो दिन असंभव हो गये; तंव आठ नक्षेत्र 
पर चन्द्रमा वसस्त,वा शरद्‌ ऋतु में जिस दिन आ जाय वह ही 
पदिन आरम्भ में मानना चाहिये यह अर्थ करने लगे । परन्तु यह 
कथा इतनी विश्वास योग्य नहीं है। रुद्र के समीप कुत्ते हैं” इस 
वाजसनेगी संहिता के वर्णन से वैदिक ऋषियों को व्याघ के 
समीप अर्थात्‌ रुद्र के समीप जो शान पुक्त है वह बिदित था 
यह जाना जाता है । ये बात भी ध्यान में रखने योग्य है | . . 

, इस प्रकार सुगशीर्प नक्षत्र पर चसन्‍्त संपात था यह मांन 
लेने पर हमारे पुराणों के मुख्य मुख्य देवताओं के सूल तथा स्थान 
उस तारा-युख में वा उसके पास कहीं पर हैं यह आपको अच्छोः 
अकार से साछुम दो गया होगा । वसन्‍्त ऋतु में प्राप्त होने वाली 
सा्खिक वृत्ति केंदेवता #विप्णु, और मेघ विद्युत्‌ आदि के अधि- 
पति रुद्र, वा वर्षोरम्भ करने वाले यज्ञ के देवता प्रजापति इन सबकी 

एक जगह योजना की गई है।यदि सवोज्ध विचार किया जाय तो 
हमारी त्रिमूर्ति का पूण खरूप इस तारकान्युझ में जिस समय वसल्त- 
संपात था उस समय इस ही वारका-पुञ में, प्रतिबिम्बित हुआ 

७ रगशी्पका एओ आकाश गहय के समीए है। अंग्रेजी में “ए एद्भाककका इस आकाश गहा के समोए है। अंग्रेजी में जाकाश 
गड्जा को दूध का रास्ता/ इस अर्थ का 2/9 श&9 थे नाम दिया 
है। विष्णु का निवास भी क्षीरसमुद्ध ही है। ऐसी दक्षा में क्षीर-लागर 
और )0709 शीश बहुत करके एक ही होने चाहिये । 
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है । दत्तात्रेय नामक देवता का यह त्रिमूर्ति. स्वरूप श्वान रूपी वेद 
करके अलुगम्यसान है ऐसा बर्णत किया गया है। रूगशार के तीन' 
तारे और उसके पीछे रहने वाले कुत्ते पर से इस स्वरूप को 
कहपना करना कठिन नहीं | आकाश के दूसरे किसी भी भाग 
में ये सब बातें इतनी सुन्दरता से एक जगह मिलना कठिन हे 
भ्रगशीर्ष का विचार करते समय भीक लोगों ने ओरायन 
पुज को अपना स्वतन्त्र नाम दिया था ऐसा प्लूटाक के लिखने से 
सपंट्र होता है यह हम पहले कह ही चुके हैं । उस जगह इस 
कथन को पुष्ठ करने वाली, ओर ओंरायन पु में एक समय 
वसनन्‍्त संपात था .यहः बतलाने वाली कुछ' बैद्िक कथाओं का 
परीक्षण भी किया है | अब यहां पर इस -वारका-पुख “का नाम॑ 
तथा आकृति ग्रीक, पास्सी, और आये लोग आपस में अलग 
अलग'हुए उस से पहले ही निश्चित किये गये थे; इसको बतलाने' 
धाली कथाओं का विचार करना है। ये कथा और संभवतः ओरा- 
यन्‌ यह नाम भी उस समय वसन्त संपात सगशीष-युल के 
समीप था ऐसा मानने से ठीक समझ में आती है ऐसा आगे के 
विचार से विदित होगा | 
पहले यह दिखलाग्रा जा चुका है कि अग्रहांगर्ण इस शब्द 
की,अथवा इसको जाने दीजिये आम्रह्ययणो इस शब्द की परम्परा 
पाणितिके समय तक लगाई जा सकती है। .ओर नक्षत्र वाचक हो ने' 
से यह शब्द आम्रह्ययणी नाम की पूर्णिमा के नाम से लिया;गया होः 
यह कहना मूल है.! हायन शब्द ऋगेद में नहीं आया है, किंतु 
अथववेद और- ब्राह्मणः प्रन्‍्थों में आया है।-पाणिनि के मत से 
| यह शब्द हा अर्थात्‌ जाना अथवा स्थाग करना इंस धातु-से 


(| 
निकला है। और उसका #हीघान्य' ( चावल ) वा समय ये 
दो अर्थ हैं। इस हायन शब्द का अयन वा आग्रयण ( अर्थात्‌ 
अर्धवार्पिक यज्ञ ) इन शब्दों से संत्रन्ध लगाया जाय तो इन दोनों 
अथों का कारण सममत में आता है। सच पूछिये तो वर्ष के 
अयनात्मक दो विभाग बहुत प्राचीनकाल से चले आते हैं। देंवयान 
वा पिठ्यान इस दो नामों से ये भाग किसी समय सिद्ध थे इस 
विपय का विवेचन पहले किया जा चुका है | और इस अयन 
शब्द में हू लगाने से इस ही शब्द से हाथन शब्द सहज में बन 
जाता है. । इस प्रकार से जिन शब्दों के आरम्भ में ख्वर हो ऐसे 
शब्दों में हू लगाने की रीति अब भी हम को मिलती है। जैसें 
उदाहरणार्थ अंग्रेजी में हिस्टरी ( इतिहास ) शब्द इस्तरी शब्द से 
निकला हुआ दै ऐस मैक्समूलर साहब ने भाषा-शास्र नामक 
ग्रन्थ में सिद्ध किया है। इस फारएण अयन शब्द से हयन और 
उस पर से बाद में हायन शब्द सिद्ध किया जाय तो इसमें कोई 
विशेष बात नहीं। अब एक ही शब्द के दो रूप होने से सहज 
में ही किसी एक विशिष्ट कार्य के लिये एक अर्थ और किसी 
दूसरे कार्य के लिये एके अर्थ इस प्रकार उस शब्द का उपग्रोग 
होकर अर्थ में मिज्ता अपने आप शआ जाती है। ऐसे शब्दों को 
संस्कृत के कोपकारों ने योगरूढ कहा है । अथात ऐसे शब्दों 
में धाल्वर्थ और रूढि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा भाग रहता है । 
इस अमाण से अयन शब्द्‌ का पुराना अर्घव्र् ( अथात्‌ जै महीने ) 
आह अर्थ स्थिर रहा और हायन- शब्द पूरे बरष का वाचक भी 
होगया | अब अयन का हयने होने पर आम्यण अथात्‌ अपर + 
अयन ये शब्द अपर +दयत वां अमहयण ऐसा सहन ही में हो 
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ग़या । और हयन शब्द का पाणिनि के प्न्ञादियण में हायन हो 
जाने पर अम्रहयण का अग्रहायण ऐसा रूप-हो गया। 

परन्तु वर्तमान काल में व्युटचिशात्र के नियम के अलुसार 
यह रीति यद्यपि इतनी सरल दीखती है. तथापि हमारे वैयाक्ण 
विद्वानों ने उसको नहीं माना था | किसी शब्द के आरम्भ में ६ 
लगाना वा हू हो तो उसे निकाल देना इस नियम से वहुत से 
संस्क्रत शब्दों की सहज में उत्पत्ति बतलाई जा सकती है | झुग- 
शीर्ष के मस्तक पर जो तीन तारे हैं उनको इनका वा हिन्वका 
इन दो शब्दों से कहा जाता है।। परंतु संस्कृत के व्याकरणकारों 
में इन दोनों शब्दों को इन्द वा हित्व इन भिन्न भिन्न दो थातुओं 
से सिद्ध किया है। परन्तु उनने इन्द्र, हिन्च, अय, हय, अद, 
हटू , ।अन्‌ , हन्‌, इस प्रकार के हुहेरे रूप क्यों होते हैं इसका 
कारण कभी नहीं बतलाया | उनका कथन ये है कि अयन शब्द 
अयू धातु से जिसका अर्थ जाना है इससे निकला है । हयन्‌ 
शब्द्‌ हथ धातु से जिसका अथ भी जाना ही है तथा दवायन शब्द 
हा धातु से जिसका अथ भी जाना ही है उससे निकला है। परंतु 
इस रीति से सव- शब्दों की व्यवस्था नहीं हो सकने से बहुत 
स्थानों में ए्पोदरादिगण॒र्क का आश्रय करना पढ़ा है। परंतु बह 
किसी -भी ग्रकार से हो-तो इतना सत्य है कि अथन वा हावन 
इन दोनों में जो धातु है उसका अर्थ गमन है। और जब उन 

# एपोदर झब्द प्रपत्‌ वा डदर इन दो शब्दों से हुआ है । इनमें त्‌ 
का लोप होने का कीई नियम न होने से यह झब्द बिना किसी नियम के 


सिद्ध होने बाले शब्दों में भ्रुख होता है। एपोदरादिगण अर्थात्‌ बिना 
किसी नियस के सिद्ध होने वाले झब्दों का वर्ग है। 





[ ६१ ] 

दानों का हों संमय विभाग के दिखलाने में उपयोग होने लगा तब 
उन शब्दों को विशिष्ट अर्थ भी मिल गया । अर्थात्‌ अयन' 
शब्द “अर्ध-धधाचक हो गया और हाथन पूर्णबर्षपाचक 
हो गया। इसमें जो पहले अथन का आरम्भ है वह ही वर्ष का भी 
आरम्भ है । अर्थात्‌ अयनारम्भ वाचक आम्यणे शब्द का रब 
त्सर के आरम्मवाचक आम्रहायण इस नाम से स्वरूपभेद 

हो गया। 
अयतन्त शब्द के अर्थ के विपय में विचार करने से ऐसा 
जाता जाता है कि 'सूर्य का गमन' इतना ही इस शब्द का 'अर्थ 
था और फिर उस गमन से नियमित हुआ समय अथात आंधा 
घर यह अथथ हुआ । ओर प्रत्येक अयनारम्भ के दिन में आग्र- 
थरेष्टि के नाम से करने की 'दो अर्ध-वार्पिक इष्टियां होंगी ऐसा भी 
बिदित होता है । बेदकाल के अनन्तर के प्नन्थों में आमयणोष्टि को' 
नवान्नेष्टि के नाम से कहा है।एरन्तु संपात के चलन होने से ऋतु 
पीछे हरते हैं इस हेतु से यह इष्टि अयन के आर में न हो कर 
किसी दूसरे समय होने लग गई इंस कारण से मंत्र आदि स्मृति- 
कारों की ऊपेर- लिखी' हुई कल्पना हुई होगी | कारण ये है किं 
आख्लायन ने श्रौत्सूत्रों में दो ही आम्रयणेष्टि बतलाई हैं | एंक 
बसन्तकऋतु में करने की झौर दूसरी शरद्‌ऋतु के आरम्भ में करनें 
की | पहले कहे हुए प्रकार से वसन्‍्त और शरंदू ऋतु देवयान और 
पपिछूयान इन दो मार्गों के अर्थात्‌ पुराने उत्तरायण वा: दक्षिणयान 
के आरम्भ में होते ये। आश्वलायन नेई8 हवन के लिये त्रीहि(चांवलं) 
श्यामाक (सांवखिया) और यब (जो) यें तीन धान्य बतलाये हैं) 

& आ० ग्रृ० स्‌० १-२-५-१, 
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और इस हो आधार पर तीन आम्रयणेष्टि को कल्पना पीछे, से- 
निकली दीखती है। क्योंकि तेत्तिरीय संहिता के संवत्सर में दो. : 
वार धान्‍्य सिजाना चाहिये ।' इस वचन से यह कल्पना आरन्म- 
में नहीं थी, पीछे हुई है ऐसा स्पष्ट दीखता है। अर्थात्‌ पहले प्रत्येक 
अयन के आरस्म में एक एक इष्टि करना चाहिये इस निग्रम- से 
दो ही इण्होती थी, और उस समय आग्रयण का मवीन ग्रन्थों में. 
चतलाये हुए प्रकार से नवीन अन्न खाने से कोई सम्बन्ध नहीं था 
यह स्पष्ट दीखता है । क्योंकि ऐसा अर्थ माने बिना आश्वलायन फे 
कथन के अनुसार वसन्‍्त और शरद ऋतु के आरम्भ में ही दृष्टि 
"क्यों करना इसका अथ नहीं लगता | हे 
इस प्रकार से अमरसिंह के आम्रहायणी शब्द की परम्परा पा- 
रिनि से पहले बेदकाल पर्यन्त अर्थात्‌ 'आम्रयणी' इस वैदिक 
शब्द से लगाई जा सकती है| परन्तु आम्रयणी शब्द का चैंदिक 
काल में एक तारकापुज यह अर्थ था इसमें क्या कारण ९ 
यह्‌ प्रश्न सहज हो उसन्न होता है। पाणिति के समय में प्रच- 
।लित आम्रह्ययणी - शब्द का मगशीप नक्तन्न यह अर्थ परस्परागत 
ही होना चाहिये । अब प्रत्येक अयन का आरम्भ किसी भी 
नक्षत्र पर आखिर सूर्य के रहने से ही होगा। इस ही कारण- 
पहिले अयत के आरम्भ में सूय के. साथ उगनेवाला नज्ञत्र; यह्‌ 
अथे आम्रयण शब्द का धीरे धीरे होगया ऐसा समसतना 
छुछ “अनुचित नहीं ।- वैदिक ग्रन्थों में आम्रयण शब्द 
इस नाम .का नक्षत्र ऐसा आर्थ बतलाने के वचन कहीं 
आप चहं दोते। परन्तु तेत्तिरीय संहिता में यज्ञ सम्बन्धी महों 

त० सं० ५-१-७-३, 
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जन अरात्‌ यज्ञ के पात्रों का अआप्रयश से श्रास्भ होना चाहिए 
ऐसा लिखा हुआ है । ओर उन पात्रों में से दो पात्रों को झुक्र वा 
मत्यिन इस नाम से दो ग्रहों के वाचक नाम दिये हैंक। इस पर से 
आप्रयण भी तारागशक वाचक नाम होना चाहिए ऐसा अनुमान 
होता है| और उस फे स्थान का हिसाव लगाया जाय तो वह 
नक्षत्र वप के आरम्भ का होना चाहिए ऐसा दीखता है । 
यन्न के ग्रस्थों का प्रात्रवाचक गहडाब्द आकार के ग्रहों का 
वाचक हुआ । इस यज्ञ पात्रों की संख्या और चन्द्र सूर्य 
थादि अपने प्रहों की संख्या ठुल्य हो है। इस कारण 
भ्ृगशोर्प बाचक वर्तमान काल का आग्रह्ययण शब्द आअयण इस 
चैदिक शब्द का दी रुपान्तर द्वोग । और सगशीप को पहले 
किसो जमाने में यक्षकर्मों में आग्रयण नाम से कहते होंगे यह 
चहुत सम्भव है । आमयरणेष्टि का सच्चा श्र्थ छप्त हो जाने पर 
आम्रद्वायण उर्फ आप्रयण इस शब्द का अयलासस्भ का नत्तत्न यह 
अर्थ जा कर, वह शब्द जिस महीने में वह इंष्टि होती थी उस 
महीने का धाचक हो गया। और उसी पर से 'मासातां मार्गशीषों- 
5.” इत्यादि कल्पनाओं का श्राहु्भाव हो गया । आम्रयण शब्द 
का सुगशीर्ष यहअर्थ किसी भो अकार छ॒प्त सा हो गया हो तथा 
आम्रह्ययणणी का पारिनि के समय में ओरायन नक्षत्र पुख यह 
अर्थ या थे निश्चित है। और यह अंथथ पाणिनिफो परम्परा से ही 
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इस सगशीर्ष उक्त ओरायन पर कैसी कैसी कथायें उसन्न 
हो गई यह आपने पहले देखा द्वी है। एक समय वह अपनी 
कन्या की ही इच्छा करने वाले अजापति का शिर हो गया! 
किसी ने उसको यमलोक के द्वार पर इन्द्र के द्वारा काद़े गये 
नमुचि का मस्तक माना । भ्रीक लोकों में भी इस ही अकार की 
श्रोरायन के सन्वन्ध में-दो तीन 'कथायें हैं । कुछ कहते हैं कि-- 
ओरायन पर इआस ( उपस्‌ ) की प्रीति हो जाने से वह उसको 
ले गया । परन्तु यह बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी इस 
कारण से आंर्टेमिस ने उसकी आटिजिया नामक स्थान' में बाण 
से मार डाला ।' दूसरे कहते हैं -“आर्टेमिस की उस पर औति 
हो गई'। परेन्तु उसका श्राता जो अपालो था उसको यह बात , 
ठीक ' नहीं' लुगी'इस कारण उसने समुद्र में दूर की एक वस्तु को' 
दिखला कर कह्दा कि तू इस बस्तु को बाणें से लहीं छेद सकता । 
इस पर उससे उस ही समय बाण का निशाना लगा कर उसका 
छेदन' कर दिया । परल्तु बाद में वही वस्तु अथौत्त्‌ समुद्र में तिरता 
हुआ ओरायंन को हीं शिर था यह माठुम हुआ |” और कुछ यों 
कहते हैं-/ओरायन ने आ्टिमिस फी अयोग्य रीति से अमिलापां 
की इस कारंस उसने उसकी एक बाण से मार डाला ।?. इन संब 
कथाओं में अभिलाषा, बाण और मस्तक का कांटना ये सब-पैदिक 
ग्रन्थों की बातें अप्त द्वोती हैं । इन नष्त्रों के सूर्योदय में ओस्त 
होने लगने से वहलों का आना अथांत्‌ वर्षाकाल के अपमत्त कां 
“लक्षण होता है ऐसा औक लोग मानते थे। और इस नक्षत्र को 
इंब्रिफर व्यथवा अक्षोसंस' अंथातू वर्षाकाल का लाने वाला इस 
उदार के नास दिये थे। और वेदों में जिस अकोर्र शव नाम के चारें 
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से,पपास्म करने वाला और इस को ही शुनासीरों' इस नाम 
से वर्षों ऋतु के आगमन का सूचक बतलाया गया है। इस ही 
प्रकार की ओकलोगों की कथाओं को सममना चाहिये । 

* प्रस्तु जमन लोगों की दन्त-कथाएं तो इस से भी अधिक 
सष्ट हैं। प्रो. कुददन कदता है कि हमारी पुरानी तथा नयी दोनों 
प्रकार की दन्त-कथाओं में एक व्याध है! उसको पहले 'बोडना 
उफे शोढन' नाम का मुख्य देवता मानते ये | और वह हरिण के * 
पीछे जाकर उस को बाण मारता है इस अकार की अनेक कथाएं 
हैं। जर्मन कथाओं में ये हरिण अर्थात्‌ सूर्य देवता का आणी है। 
अर्थान्‌ ये सब बाते बेद में रुद्रकी ऋष्य रुपी प्रजापति को सारते 
की जितनी कथायें हैं उनके तुल्य हो हैं । इस दी अकार जर्मन 
देश वा इंग्लैस्ड के अध्ययुग संबन्धी तपत्नरण के नियमों के 
प्रतथों में ऐसा वर्णेन है कि,पुराने वर्ष की समाप्ति वा नवीन वर्ष 
का आरम्भ इन दोनों फे बोच 'डाएश्लोस्फटनों अर्थात्‌ बैदिक 
ड्ादशाह नाम के,समय में उस समय के लोग एक अकार का 
खेल खेलते थे। और उस खेल में दो महुष्य मुख्य काम करने 
बाले द्वोते थे उनमें एक दरिण का और दूसरा हरिणी का 
का सांग भरत्रे थे। ये बार दिन सारे वर्ष में बहुत पवित्र होने 
से इन दिनों में देघता लोग भलुष्यों को देखने के लिये उन फ्रे 
धर्यों में उतरते हैं ऐसी करपना होने से ऊपर लिखा हुआ खेल 

उन देवताओं का ही कुछ चरित्र बतलाता द्वोगा ऐसा सममझे 

में कोई ह्वानि तहीं । सब प्रकार से भारतीय और जंमन लोगों 
____--- 
[. #6कंश्ला्म रिनां।िफरक्षक, 
क्र 
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की इम्तः ७ से बहुत कुछे संभानतां है यह बांत रपष्ट 
दीखती है | पद 
इस वैणैन में श्रॉया हुआ जो हरिण का खेल है वह पुराने 
चर्ष और नये वर्ष के बीच के बारद दिनों में होता थां। और 
उन दिलों को कुत्ते के दिनं + इस अंथथ का नाम दिया गया है। 
इन दिनों. का हरिण और ज्योध के साथ कुछ नें कुछ संबेन्ध 
- अवश्य देखने में आता है । पहले कहां जा धुंकां है. कि हमे लोगे 
चान्द वी सौर चंप का मेल बैठाने के लिये अति वर्ष चान्द्र वर्ष के. 
अन्त में १२ दिने रखते थे । यह ही उन जर्मन लोगों के चार 
* पवित्र दिनों का मूल होना चाहिये। वैदिक भ्रन्थों में सी ये पार 
दिल ( ददेशाह ) वाषिक संत्र की दीक्षा लेने का काल होने से 
परवित्रे माना गया था ! यदि रंग और-व्याथ वंषोरेस्भ करते 
थे; उसे सँमये को विचार में रखकर ऊंपर लिखी हुई कथाएँ 
रवी.गई हों ऐसा भात.लिया जाय तो उन की उपंपत्ति सहज में 
लगाई जा सकती है। पहले एक स्थान में कहा जां चुकी है कि 
ऋप्बेद में ऋतु देवता जो .ऋसु हैं - उन के.लिये शान अशथोत्‌ 
कृत्ते ब्रषे के आर में स्थान करते हैं ।' ऐंसा-.पर्णन है। ये'ही 
ऋथा पाश्नाल देशों के छत के दिलों की कथा का मूल भोलूम 
होती है । घंतेमान समय में इन दिलों का वर्ष में जो स्थाने थी 
बह पलट गया है परन्तु उस का कारण संपाद के चलने से ऋतु 
प्रीछे .पीछे सरकते हैं .ये हीः है। इसका दूसरा. उदाहरण 
घुराने जमाने का ओर इस जमाने का पिठ-पक्ष का स्थान भी 
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है। फले यह स्थान दल्षिणायन के आस्स्म में होता था परन्तु इस 
समय गेसा नहीं है। इस विपय का विवेचन एफ स्थान पर पहले- 
भा ही चुका है। मतलब ये है कि भोरायन्‌ ऊर्फ़ व्याध नाम के 
नक्षत्र पर वसन्त संपाव था उस समय को लक्ष्य करके ऊपर कही 
हुई जमन की कथा है ऐसो मानने फे सिवाय ये हरिणों का खेलः 
पुराने वर्ष के अन्त में और मये वर्ष के आरू|्भ में बारह दिनों में 
क्यों होता था; और इस वारदद दिनों को कुत्ते के दिन क्यों.कहते 
हैं इस का प्र्थ नहीं लग सकता । 
अब इस विभेचन से प्रत्यक्ष होगा कि जर्मत व श्ीक लोगों में 
जिस समय ओरायन पर वसन्त संपात था उस समय की कथार्ये 
गई हैं। पहले बतलाये हुए अमाणोंसे पारसी लोगों के प्राचीन 
चध्चाज्ञों से भो इस ही समय का अलुमान होता है। अधीत्‌ 
पारसी, ग्रीक, जमेन और भारतीय ये चारों आये लोगों के वे 
इस कथा के उत्पन्न होने पर और आम्रयण उफ ओरायन का 
स्वेरूप निश्चय हो चुकने वाद आपस में अलग अलग हुए ऐसा 
दीखता है। इस वाद को सिद्ध करने के लिये अब दूसरे किसी 
श्रमाण के देने को जरूरत नहीं मालूम होती । तथापि एक बाते 
शेसी ही और है जिस में इन राष्ट्रों में विशेष तुल्यता दीखती है। 
यह कथा जरा मजेदार तथा महत्व की होने से इस विषय में थोड़ा 
विचार केरनों है। 
प्रीक देश के पुराणों म॑ं ओरायन अपंने वध के अनन्तर आकाश 
में: नक्षत्ररुप से रहा; ओर वहाँ पर पट्टा तस्वार,ससिंह॒लर्म वा 
आदा धारण करने वाले राक्षस.के रूप में दीखता है ऐसा वर्णन 
है'। अब ओसयन की. उत्तत्ति यंदि ऊपर लिखे आरय.राष्ट्ी को 
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फूटाकूट होने के पहले की हो तो इस ओरायन के उपकरणों के 
विषय में भी इन सब राष्ट्रों के म्न्थों में कुछ ना कुछ उहंखस 
अवश्य ही मिलना चाहिए । थोड़ी सूक्ष्म इृष्ति से देखा जाय तो 
वह बैसा ही है यह मिल सकेंगा । वेदों में मृगशीर्ष का देवता 
सोम है । सोम. अथात्‌ पारसी लोगों का हुओम है। अवेस्ता में 
इस हओम का एक सूक्त है, और उसमें एक श्लोक है उसमें 
है हओम, तुमक्नों ममदने ( अर्थात्‌ ईश्वर ने ) तारों में जड़ी 
हुई एक मेखला दी है, ऐसा कहा गया है। परन्तु मूल में ऐव्य- 
ऑपंनेम! ऐसा “जो शब्द है उसकी मेखला शब्द पर से अच्छी 
कत्पना नहीं हो सकती । यह शब्द मूल में भेल्द भाषा का 
होकर उसका कस्ति--अयोत््‌ पाससीलोग जो पवित्र सूत्र कमर के 
चारों तरफ लपेटते हैं चह--ऐसा अर्थ होता है। अर्थात्‌ हुओर 
की मेखला अथात्‌ उसकी करत होती है । ओरायन के पढें के विपय 
में पारसियों के धर्म अन्थों में अधिक कुछ उल्लेख नहीं है । तथापि 
ऊपर लिखे श्लोक पर से ऐसे प्रकार का उद्धेख अपने अन्यों में 
कहाँ मिलेगा इसका अच्छा सुराख लगता है। वैदिक प्रन्‍्थों में 
मृगशीर्ष न्तत्र को प्रजापति वा यज्ञ कह्दा है यह पहले दिखलाया 
जा चुका है इस करण इस ओरायन की अर्थात्‌ यज्ञ की कमर 
के चारों तरफ के पट्ट को सहज ही यज्ञ का उपबस्ध अर्थात्‌ यज्ञों- 
प्रवीत कहना पड़ेगा । परंतु वर्तमान समय में यज्ञोपदीत का अर्थ 
आह्यण . के गले.का सूत्र इस प्रकार का है। तो भी उसका संवन्ध 
भी ओटयन के पट्टे से अथात्‌ श्रजापति उफ यज्ञ के उपबस्र से 
ही है ऐसा दिखलाया जा सकेगा" . 

- युज्ञोपवीत शब्द यज्ञ वा उपवीत इन दो शब्दों से बना है। और 
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इस समास का यज्ञ के लिए उपवीत किंवा यज्ञ का उपदीत इस 
अ्कार के दोनों विप्रह हो सकते हैं-। परंतु पारिजात-स्टृति-सार में 
“ज्ञाख्यः' परमात्मा य उच्यते चेव होतमि: । 
डपवीत् यतोजत्येदं तस्सादु यज्ञोपकीतकम्‌ ! ॥ 
अथीत्‌ परमात्मा को .यश्न कहते हैं। और उसका यह उपचीत है 
इस कारण इसको यज्ञोपवीत कहते हैं ऐसा कहा है । इंसके 
अनुसार दूसरा ही विम्रह भ्राह्म दीखता है। यज्ञोपवीत धारण 
करते समय पढ़ने के सन्‍्त्र का पूरा इस अकार है। ' 
“यज्ञोपवीर्त परम पवित्र 
.,  . « प्रजापतेयत्‌ सहज पुरस्तात्‌ | 
अथात--यज्ञोपवीत परम पवित्र है। और बह पूर्वकाल में 
अजापति के साथ उत्पन्न हुआ है। इस संन्‍्त्र- का और : ऊपर 
बतलाये हुए पारसी मन्त्र का वहुतःकुछ सोम्य है। दोनों दी मन्‍्तरों 
में यह उपबीत उस देवता के साथ साथ उसन्न हुए हैं ऐसा सहज 
शब्द से कहा गया:है | सह. साहश॒य क्राकतालीय , न्याय से हो 
यह संभव नहीं । ओर इस ही-कारेण से हमारे पवित्र सूत्र अर्थात्‌ 
जनेऊ की कंस्पना इस मगशीष पट्टे पर से ही निकली -हो ऐसा 
मालूम होता है। उपबीत शब्द का मूल .अर्थ कपड़े का टुकड़ा 
शेसा है; सूत्र नहीं-। इस पर से थज्ञोपवीत का मूल-स्वरूप कमर के 
, चारों तरफ लपेटनेका पठ होगा ऐेसा दीखता है। वैत्तिरीय संहिता 
में निवीत म्राचीनावीद वा उपबीत ऐसे शब्द आये हैं। परन्तु: 
मीमांसक" ब्ोग उस का संबन्ध. जलेऊ की तरफ न लगा कर 
६, “अन्न प्रवीयमान निवीतादिक - वासोविपंयम् 4 न ब्रिवृत्यून्नविप: 
यम, । 'अनिन वासो वा दक्षिणतः:उपवीय' इत्यनेद साइबयाव्‌  ”,अर्य- 
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यज्ञ के समय रखने के पट की तरफ किंवा शृग के चर्म की तरफ 
लंगाते हैं | सृत्रप्रन्थों में वर्णन की हुई उपनयत-विधि में भी 
जनेऊ का संवन्ध कुछ नहीं है । परन्तु इस समय में तो उपनयनों 
में जनेऊ ही मुख्य हो गया है। ओध्वदेहिक ( मस्ण के पीछे 
का क्रिया-कर्म ) विधि करते समय वा , यज्ञ करते -समय जनेऊ 
के सिवाय और भी एक बंस्र का टुकड़ा पहनना पड़ता है। इस 
चाल का भी मूल ऊपर लिखी हुई बात में ही है ऐसा मालूम 
होता है । ! 
पहनने के तीन जनेउओं में एक उत्तरीय-बस्र ( जो दुपट्टे के 
नाम से प्रसिद्ध है ) के एवज में होता है ऐसा देवल ने कहा 
है । इस पर से पुरानी वास्तव में कया रीत थी यह स्पष्ट ही 
दीखता है । तासये, देखना इतना ही है कि यज्ञोपवीत का वास्त- 
विक अंर्थ . छोटांसा गोल वच्ल था. और होते होते स्थृतियों 
के, समय में उसका सूत्र वा जनेऊ ऐसा अर्थ हो गया । वर्तमान 
समय .में यह बस्र अथवा सूत्र पहनने को हमारी और पारसियों . 
की आजकल की पद्धति बिराली द्वी:है। पारसी लोग हमारे प्रजा 
पति की तरह थी कमर के चारों तरफ लपेट लेते हैं. और 
हम लोग दांहिनी,कांख के नीचे ओर बाँये कन्मे पर डालते हैं.) 
पंरन्‍्तु यह अकार पीछे से आया हुआ दीखता है । कारण इस में 
थह. है कि तेत्तिरीय. संहिता में प्रति समय जनेऊ रखने की स्थिति 


इस स्थान पेंर निवीतादि कब्दों का संबन्ध ,चस्त्र से हैं! तिहेरा सूत्र से 

( अनेक से ) नहीं । तैचिरीय आरण्प्रक २-१ इस में 'अजिन ( चर्म ? 

किंवा वस्ध दृहिनी तरफ छेकर “इंल्यूयदि वचतों से यह स्पष्ट दीखता हैं। 
।* तृतीयसुंचरीयाथ वश्चांभावे तदिष्यते | * 
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निवीत अर्थात्‌ गले में रखने की बतलाई है। इस समय निवीत 
, अं श्र्य दोनों हाथ खुले छोड़ कर गले में सरल माला की तरह 
जनेड रखने का प्रकार है । परन्तु कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्र- 
वार्तिक में निवीत * अर्थात्‌ कमर-के चौंतरफ़ लपेटना ये भी अंर्थ 
दिया है। आनन्द गिरि और मोविन्दातत्दइन दोनों ने भी शाह्ू- 
रमप्राष्य की अपनी अपनी टीकाओं में ऐसा ही त्र्थ दिया है । 
इस से जाना जाता है कि म्राक्षण लोग भी पहले अप्ता यज्ञोप- 
बीत पारसी लोगों की तरह कमर के चारों तरफ बाँधते थे ! 
अथांत्‌ कुछ भी करना होता घो वास्तव में वे लोग 'कमर च्ांधते 
थे: ऐसा दीखता है। हमारे यहां ओरायन के उपकरुणों में से 
केवल उपवीत ही रह गया है ऐसा नहीं दे । उपनयन्‌विधि, का 
जरा निरीक्षण किया जाय तो मेखला, दण्ड, वा. चर्स/श्रें औरः 
भी उपकरण हमने रख रक्े हैं ये भी मालूम होगा । जिल्ल लड़के* 
की जनेऊ करना होता. है उसकी कमर के चांटों तरफ. ढाभ कीः 
एक मेखला बांधी जाती है! और उस में नाभि के स्थान की' 
जगह तीन .यांठे दी जाती हैं | ये गांठें अर्थात्‌ सुगशीर्ष, नहतरः 
के उपर के तीन तारों की नकल है। दूसरे उस लड़के क्री एकः 
पलास ( ढाक ) का दण्ड लेना पढ़ता है। और नवीन जनेऊः 
जिसका होता है - उस. लड़के को श्ाचसे की भी आवश्यत 
कता होती है। धास्तव में यह सृग़चर्स किसी समय में सारे” 





-मिंवीत केचिद्वलवैणिकाब्थ स्मरन्ति |: केचिए्‌ - पुर: प्ररिक- 


अस्थमू।. * * * 
#-मिखलां बिदावर्य बामिप्रदेशे अन्यिन्नयय कुर्याद -: 


[ धर | 


शर्रीर में पहना जाता था । परन्तु होते हे।ते उसक्नी मजल फेबेल 
जनेऊ-में एक छोटा सा टुकड़ा रखने पर आ पहुँची | इस रीति 
से लड़के को अलंकृत करना मानों उस को प्रजापति का दी सलरूप 
धारण फराना है| ब्राह्मण होना अथात्‌ आदय-ब्राक्षण जो अजा- 
चति उसका रूप धारण करना है। प्रजापति ने रंग का रूप 
धारण किया था उसकी कमर में मेखला थी और हाथ में दरड 
था; इस कारण हम भी त्राह्मण होने बाले लड़के को भृग-च्म, 
सेखला और दण्ड धारण कराते हैं| 

इस प्रकार त्राह्मणवहुक को प्रजापति की अथोत्‌ ओरायन 
की बहुत, सी पोपाक सिल गई । परंतु ओरायन की तलवार उस 
के पास नहीं। सिवाय ओरायन का चर्म सिंह का दैऔर जाह्मण 
घढु को हरिण का दिया गया है। इस भेद का - कारण समम में 
नहीं आता.। संभव है ओरायन के संबन्ध में ये कश्पनायें पीछे 
से उसन्न हुई हों । सिंहन्व्म की वाबत कुछ कारण वत्तलाया 
जा सकता है। सायणाचार्य ने संग शब्द के हरिण और सिंद 
दोनों ही अर्थ दिये हैं। इन दोनों राष्ट्रों ने ये दोनों. मिन्न मिन्न 
अर्थ साने होंगे । मृग शब्द के सच्चे अर्थ की वावत आज भी 
संशय है।अथोत्‌ भुग-चर्म का भूल से सिंहचर्म ऐसा अर्थ हो 
सकता है | अरठु। इतना अवश्य है कि नवीन यज्ञोपवीत जिसका 
'छुआ हो ऐसे आ्राह्मणवहुक की पोषाक, ओर ओरायन की पोशक 
और पाससी लोगों की करत इन में ऊपर दिखलाया हुआ विल- 
क्षण साम्य और ओरायन का स्वरूप और उस के संवन्ध की 
कथाएँ ग्ोक, पारसी, और भारतीय आये इन तीनों जातियों के 
आपस में फटने से पहले की हैं इसमें संशय नहीं । 


[ थे ] 

अब यदि इस नक्षत्रपुलं के बिपय में पूर्ष और ' पश्चिम 
देशों की कथाओं में इतनी तुल्यता है, और भिन्न २ आये राष्ट्रों 
में इस नक्षुत्रपुख के स्वरूप के विपय में यदि समान कल्पनायें 
हैं, इस दी अकार इस नक्षत्र पुअ के आंगे और पीछे के मक्षत्र- 
पुंख कैनिसमेजर #8  ( बृहत्‌ खान ) और कैनिस सायनर पु 
( लघु खान ) अथात्‌ औकों के कान, व श्रोकान्‌ और हमारे 
श्वा और प्रश्वा अर्थात्‌ पीछे का कुत्ता और आगे का कुत्ता ये यदि 
नाम से वा परम्परा से वास्तव में आयों ही के हैं, तथापि' खास * 
ओरायन का नाम भी किसी आचीन आये शब्द का स्वरुपान्तर 
होना चोहिये ऐसा मानने में क्या हानि है ! ओरायन्‌ यह नाम 
अल्न्त प्राचीन काल-में श्रीक लोगों का रक्खा हुआ है। ओरा- 
यब, कॉने; प्रकानू, और अक्टास इन चारों शब्दों में कॉन और 
अंकॉन्‌ ये दोनों शंघ्द संस्कृत के श्वच्‌ और प्रश्वन्‌ शच्दों के रूपा- 
न्वर हैं, और अक्टेसस यह ऋच्षस्‌ का रूपान्तर है ऐसा निश्चय 
किया है। इस से ज्ञात द्ोता है. कि घाकी वचा हुआ ओरायन भी 
किसी संस्कृत शब्द का ही रुपान्तर होना चाहिये. ऐंसाः सहज ही 
में अंतुर्मान द्ोता है। परन्तु यंह निरंचय' करने को कोस जरा 
कठिन है ! औक ओरायन पारधी अयथात्त शिकारी था । *अंथोत्‌ 
उस की हुलेनां में यंवि देखा जाय तो हमार रुंद्र है।। परन्तु रुंद्र 
के नामों में से कोई भो माम ओरोयन: नाम से ' नहीं मिलता है । 
परल्तु शगशीप-पुंज के आम्रद्यायणंनाम को सूल-स्वरूप जो 
आपम्रयण शब्द उंसका और ओरायंने का साम्य॑.दीखेता है। 


पाए आ्याव। | इंनवसु के चार तारे सानने पर आका्गग़ा पुंनवंसु के चांर तारे मानने पर आकाइंशढ्ा के 
नजदीक के दो तारे | 
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. आगम्रयण शब्द का प्रथम अक्षर जो आ' है उसके बदले 
औीक भाषा में 'ओ' हो सकता है। इस ही म्रकार आयन के स्थान 
में ीक शब्द इ आर हो सकता है। परन्तु र्‌ के पूर्व गू का लोप 
किस प्रकार हुआ यह कहना कठिन है। ऐसा लोप 'शब्द के 
आरम्भ में होताहै इस प्रकार के तो उदाहरण हैं ! परन्तु व्युत्पत्त 
शात्र के मत से प्रीक और संस्क्रत भाषाओं के परस्पर संबन्ध में 
इस प्रकार का शब्दों में लोप. होने-का उदाहरण बहींँ। इतर 
भाषाओं, के- संबंन्ध में इस अकार के उदाहरण बहुत से हैं.। और 
यह्‌ नियम. ग्रीक वा संस्कृत. भाषाओं के :परस्पर संबन्ध , में भी- 
लगाया: जाय: तो; झाग्रयण : शब्द से ( ओर इ_शऑॉन ) ओरायन 
शब्दकी सिद्धि की जा सकती है। परन्तु ओरायन का मूल यदि 


हमारे ठीक समम में नहीं आबे तो भी मिन्न मिन्न ;आय राष्ट्रों 


की दन्‍्त-कृथाओं में जो परस्पर साहश्य है उस का मूल-स्व॒रूप 
कोई न कोई प्राचीन आर्य शब्द ही होता चांदिये इस में संशय 
नहीं:। ग्रह मूल की बात यदि ठीक न भी समझी जाय तो ऊपर 
किये हुए विवेचन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती | इस 
उपपत्ति का आधार बहुत करके बेंदिक अन्‍्धों के . वाक्यों पर दी: 
है। और उत्त सव वाक्यों का उद्देश्य बसन्‍्त संपात्‌ एक समय 
सुगशिर नक्षत्र पर था यह बतलाने का है ये आप देख ही चुके हैं। 
इस उपपत्ति को पारसी और ग्रीक दन्त:कथाओं से अच्छा जोर 
मिलता है । इस ही तरह ज़र्मन लोगों की दन्त-कथाओं काभी इस 
उपपत्ति से अच्छा भेद खुलता है.। बहुत सी बैदिक कथाओं का 
इस उपपत्ति से समाधान-कारक अर्थ लग जाता है ग्रे वात पहिले 
दिखलाई जा चुकी है। इस ग्रंकार की यह उपपत्ति जिस से इतनी 
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बातों का, इतसी कहानियों का, इतनी दन्त-कथाओं का समाधान 
करने वाला अर्थ लग जाता है उस को सच्ची मानने-में क्‍या 
हानि है ! परन्तु इस उपपत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण पूछे जायें तो केवल 
वेद बचन ही दिखलाये जायेंगे। और उन के दिखला चुकने पर 
इस बात में किसी भी प्रकार की शह्ला को जगह नहीं रह सकती। 
अखु। 0 2 
चेदाज्ञ-ज्योतिप की कृत्तिका को स्थिति पर से निकाले हुए. 
अनुमान पर मेक्समूलर ने आज्ेप कियेहें। क्योंकि उस स्थिति 
* के संवन्ध में बेद में फोई उल्लेख नहीं | परन्तु वेद के समय यदि 
बसन्‍्त संपात,सग़शी पर था तव क्त्तिका पर उसके होने के 
अमाण वेद में मिलेंगे-कैसे ! परन्तु इस बात का कोई . विचार 
न करके आज- तक बिद्वाव लोगों ने मूँठी बातों पर ही गप्पैं लड़ाई 
, हैं। परन्तु यदि.उन ने वैदिक सूक्तों क़ा अच्छे अकार परीक्षण 
किया होता ता उन को. यह बात सहज में ही विद्ित दो. जातो । 
और फिए संवत्सर के अन्त में श्वान ऋभ्ु के लिये जगह करता 
है.।! इस बैंदिक ऋचा का सच्चा अर्थ सममने में उन को. शब़- 
बन नहीं पड़ी होती । यम के कुत्तों का स्थान और बृत्र के घध- 
की जंगंह इन वातों का बणेन जो ऋग्वेद में है उस से तथा इक 
उफ आान-पुज देवयान के किनारे वाला अपार समुद्र उलट 
आने पर सूर्य के उद्य से पहले उंगने लगता है; । इस वर्णव से 
उस समय के संपात की ज़गह स्पष्ट दीख आती है। .... 
क्रितमे ही विद्वानों का यह कहना है कि वैदिक ऋषियों को 
आकाशस्थ गोल की सामान्य गति के विषय में भी ज्ञान था सो 
नहीं मालूम होता; किंतु यह मत संदिग्ध है। अव. की तरह कई 


[ ७३ | 
प्रकार के वेधयस्त्र उस समय नहीं थे, और इस ' ही कारण उस 
समंय के वेध अब के जितने सूक्ष्म नहीं थे ऐसा यदि ऊपरलिखी 
बात का अर्थ हो तो यह बात अक्षर अक्तर सच्ची है। परन्तु वैदिक 
ऋषियों को सूर्य और उपा के सिवाय कुछ भी मालुम नहीं था, 
नततत्र महीने अयन वर्ष आदि बातें उत लोगों को 'विलकुल ही 
नहीं माछूम थी; ऐसा यदि इस फा अर्थ हो; तो फिर इस कहने 
का ऋगेद्‌ में बिलकुल आधार नहीं है । अजुनी अघा ये नक्षत्रों 
के नाम ऋग्वेद में आयेहें। इस ही अकार नत्ञत्रों का. सामान्य 
निर्देश |और चन्द्रमा का, और सूर्य की गति से ऋतुश्ों के 
उत्पन्न होने का भी उल्लेख वेदों में है । देवयानः और पितृयान 
इस नाम से वर्ष के दो अयन उस समय असिद्ध थे । चान्द्र और 
सौर वर्षों का मेल बैठाने के लिये भाने हुए अधिके महीने का 
घर्णन ऋग्वेद 2९में है। वरुण ने सूर् के लिये किया हुआ बिस्वीण 
मार्ग जो ऋत है, और जिस में वारद आदित्य अर्थात्‌: सूर्य रक्खे 
गये हैं और जिस भागे के सूर्य आदि ज्योति -कंमी भी उहंबन 
नहीं करते हैं वह अरथोत्‌ क्रान्तिवृत्त का पेंट हैं। प्रोफेसर लडं- 





# सूयोगा वहतु; प्रागात्‌ सबिता, यमवारुजत्‌।.अपासुत्ते हन्यन्ते 
शावो<जुन्यो पयुदाते ॥ ऋ० ३०) ८५ | ३६ $ 
, | प्लोमेनादित्या बलितः सोमेन प्रथिवी मदी। अयो. नक्षत्राणामेषा 
डपस्ये सोस आहितस [ ऋ० १० | (५३२, 

| पूर्वापर चरतो माययेत्री शिश्ष ऋरीडन्तों परियातो अध्वरम । 


विजवान्यन्थों भुचनामिचष्ट ऋतूँस्‍सयों विद्धज्जायते' पुनः ।बेइ० ३० | 
दड़ा बढ 


५ कण १०२५-०६ 


६ ७७ | 


बियू के मत से तो ऋग्वेद में ऋन्तिशृत्त और विपुवदूबत्त इस 
दोनों इत्तों के चीच की नति अर्थात्‌ तिरह्ेषनक का भी उल्लेख 
आया है। वेद-काल में सप्रऋषि ऋत्षा: इस नाम से असिद्ध 
ये। ऋग्वेद में आया हुआ शतसभिपक्‌ अथात्‌ शततारका नक्षत्र 
ही होना चाहिये ऐसा दीखता है | इस विचार से ऋग्वेद के 
. पांचवें मणहल फा चालीसवाँ सूक्त तो बहुत ही महल का है । इज 
सूक्तमें सर्व के सम्रास प्दृण का वर्णन है। इस सूक्त की एक ऋचा में 
अब्रि ऋषि ने सूर्य को ठुरीय श्रह्मा ने जाना, यह कह्दा है 
इस का शश् अत्नि ऋषि ने तुरीय नाम के वेध-यन्त्र से ग्रस्त सूर्य 
का वेध किया ऐसा करना चाहिये। इस रीति से ऊपर लिखें 
सूक्त का खाँचातान किये विना दी .सरल “अर्थ लग जाता है 
इस पर कितने ही विद्वानों का कथन है कि वेदिक ऋषियों, को 
इतना ज्ञान होने पर भी उन लोगों को ग्रहों के .विषय में ज्ञान 
नहीं था। परन्तु इस कथन में भी कोई सत्यांश नहीं । संक्षत्रों को: 
देखते समय गुरु और शुक्र के तुल्य अधिक तेज के पुंजे बाले 
प्रहमोल उन को न दीखें यदद केवल असंभव बात है ! शुक्क का 





4 ऋग्तिदृत्त अर्थात्‌ एव्वी का सूर्य के चारों तरफ अमण करने का सारे, 
और प्थ्वी का पूर्व पश्चिम सध्यदृत्त अर्थात्‌ विशुबदुदृत्त है। इस पिणुत- 
दूत की रेखा को आकाश तक छे जाई जावे तो जो एक भाकाश में इस 
की सरीध में दूत होगा वह आकाशीय वियुवद्दृत्त होगा ।.इस विपुववृदत्त 
और क्रान्तिःहत्त में अन्दाजन २२३ साढ़े तेईस अंश का कोना है इस 
ही छपर नति कहा गया है। 
|| 'सप्तर्षीस्‌हस्म ते पुरक्षा (पुरा ऋ्षा)इत्याचक्षते' शातपथ २॥।२।६४. 
| गूड़ सूर्य! तमसापअतेन तुरोयेण बराह्मणा विन्ददत्रि/ ५, ४५०, ६, 


[ ८ ॥ 


दन पूर्व की तरफ दीखना, उसके घाद कुछ दिन 
चैश्रिंम की तरफ दीखना इस ही अकार उन का छुछ नियत 
अंशों तक उपर आना इन बातों की तरफ आगे आगे 
देखने बालों का लक्ष्य म गया हो यह संभव नहीं | परन्तु श्स 
ंवन्ध में केवल अनुमान पर ही ठहर जाने की जरूरत नहीं। 
बाह्माण धन्‍धों के समय भ्रह पहचान लिये गये थे इस में तो शह्ढी 
ही नेहीं। चैत्तिरीय आद्मण में 'दृह॒स्पाति ग्रथम तिप्य अर्थात्त पुष्य 
नक्षत्र के समीप उत्पन्न हुआ! ऐसा वर्णन है। और आज भी 
शुरुपुष्य योग को वहुत मद्डलकारी समभते हैं। अब खास 
ऋग्वेद ; के संबन्ध में देखना है। यज्ञों में जिन पात्रों की आव- 
श्यकता होती है उन में दो पात्रों के शुक्र वा मन्धिन्‌ ये नाम हैं 
ऊपर एक जगह हम वतल्ा चुके हैं. उस के अल्सार ये नाम पात्रों 
को आकाश के ग्रहगोलों के नाम पर रक्खे गये हों ऐसा दीखतां 
है। वार्षिक संत्र सूये की घार्षिक गति की प्रतिमा ही होती है। 
इस कारण यक्ष की वस्तुओं फो नक्षत्र ,प्रहादिकों के नाम देना 
अत्यन्त स्वाभाविक होता है) ऊपर लिखेपात्नों फो शुक्र का पात्र, 
मन्थिन्‌ का पात्र इस प्रकार से ही तैत्तिरीय संहिता में कहा है । 
अब शुक्र वा सन्थिन्‌ वगेरह शब्दों का सोमरस वा दूसरा इस ही 
अकार का छुछ अयथे मानने का कोई अमाण नहीं | इस कारण ये 
$ चुहस्पतिः प्रथम जायमानः। तिप्य नक्षतममिश्॑चभूव । तै० भरा० 
है। १॥९ |, 


॥ ऋ० खं० ४-७०-४ में 'बहस्पत्तिः अथम जांयमानों सहो ज्योतिष: 
अरमे ब्योमनू, लिखा है और तेत्तिरोब ध्राहमेण- में भी ऐसा ही वचन 
आंपा है । 





( ७९ ] 


नाम पहों ही के थे इसमें संशय नहीं। ऋग्वेद के दसनें मण्डल में 
वेन फा एक सुक्त है । वेन शब्द वेन. था -बिन्‌ ( अ्रयौत्‌ ओऔति 
करना ) इस धातु से निकला है। इस सूक्त में सूर्य का पुत्र 
ऋंत के आंगे' समुद्र की तरझों की तरह संमुद्र से आता है 
इस प्रकार के उसके संघन्धते' में धाक््य हैं। इसले यह निम्वय 
झीता है कि बेन यह साम हीनस्‌ शब्द का भूल आर्य रूप होगा। 
शुक्रअह वाचक हीनस लेटिन में ओऔति की देवता है ।- संस्क्रत 
का बेन शब्द भी ओ्रीति करनो' जिसका अर्थ है ऐसे बेन धातु 
से घना है। इसके सिवाय यंझ्ष में शुक्र-पात्र लेते समय इस बेन 
के सूक्त का उपयोग किया जाता है। इस बात को खयाल में 
लाने से वैदिक बेन था लेटिन, ह्वीनंसू ये एक ही होने चोहिये ऐसा 
मालूम होता है। अब इस शब्दों के लि२ज्न एक नहीं हैं । लैटिन, 
हीनस्‌ ख्री-लित् है परन्तु यह लिझ्न-्भेद छुछ बड़े महत्व का नहीं। 
यूरोप में चन्द्रमा फा भी इस ही प्रकार लिश्ड-विप्ंय हो गंया 
है। शुक्र वेद काल में जाता जा चुका था.इस -बात का दूसरा अमाख 
ओऔक भाषा का 'कुप्रिस! यह शब्द है। यह शब्द भी शुक्र भह- 
घाचक है। स्वर-शास्र के ( ००४० ) के नियम के अछु- 
सार संस्कृत शुक्र शब्द का श्रीक रूप कुप्रार्स ऐसा होगा। परन्तु 
यूरोप में जाने पर इस अ्द्द का लिझ्न-विपयेय हो जाने से क्ुप्रास्‌ 
का झुग्रिसू इस प्रकार से स्त्री-लिज्ञी रूप हुआ है। इस रीति से 





नै 'सूर्यस्थ क्िशुम ( १०, १६३३-३ ) 
पत्तस्य सोनौ' (7०, २३-०३). 
बमुद्रादूर्मिसुदियर्ति वेनः' ( १०, ३२३-२ ) 


*[ «० ] 
हर जि / मकर &« 7७४ रे ४ 

इस अह के लेटिन और ग्रीक भाषाओं में क्रम से हीनस - ओर 
कुप्रिसू इस नाम की परम्परा ब्ेंदिक वेस वा शुक्र इन शब्दों से 
लगाई जा सकती है. । इस से यह माछुम होता दे कि तीनों प्रकार 
के लोक एक जगह रहते थे। उस समय शुक्र-प्रद की जानकारी 
हो गई थी ओर इस ग्रह का नाम-करण भी हो गया था। 

इस ऊपर लिखे हुए विवेचन में यत्रपि कुछ बाते संदेह भरी, 
हैं तो भी उन से यह निश्चय अवश्य होता है कि बेदिक ऋषियों 
को ज्योतिष की मोटी मोटी बातों का ज्ञान अवश्य था | चन्द्रमा 
ओर खूये की वापिक गति से होने बाला काल-विभाग उन में 
स्थिर कर लिया था, सौर वर्ष का मान भी उन ने निश्नित किया 
भा और चान्द्रवर्प का उस से मेल चैठाया गया था। नक्षत्रों के 
उद्यास्त की भी उन ने ठीक देख-भाल की थी । चन्द्रमा, सूर्य, 
और उन को जिन ग्रहों का ज्ञान था वे सब अह आकाश के 
एक नाम के विशिष्ट ( पदटटे को कभी भी उल्लांघ कर नहीं जाते 
ये उन ने समझ लिया था. ।. चन्द्र और सूर्य के श्रहुणों की 
तरफ उन का बहुत लक्ष्य था। इतनी बातें जो लोग जानते थे . 
उनके द्वारा अवश्य ही समय समय पर उगने वाले नक्षत्रों सेःसहज 
में ही मासारम्म वर्पौरम्म वगैरह स्थिर किये दी. जाने चाहिये। 





' # ये पा अर्थात्‌ राशिचक है; जिस को ( 200/8० ) कहते हैं । 
क्रान्ति-दत्त के दोनों तरफ आठ आठ अंश तक का भाग इस में शामिल है 
होता है। चन्द्रमा खूय॑ वा और अइ्ट इस ही भाग में सदा फिरते हैं, इस 
से दादर कमी नहीं जते हैं। अश्विन्यादि सब नक्षत्र मी इस ही पढ़े में है। 


[ ४१ ) 


अन्त्रों की सद्दायता के विना हो दिनन्रात कब बराबर होते हैं,ः " 
इस ही प्रकार सूर्य दक्षिण की वरफ अथवा उत्तर की तरफ किस 
समय जाता है यह जानना कुछ कठिन नहीं | इस फारण इस. 
प्रकार की साधारण बातें सममने की उन में शक्ति थी और वो 
उस हीं प्रकार से जैसे सममनी चाहिये उन सब बातों को सम- 
भत्ते भी थे, ये बात मानकर आगे का विवेचन करना चाहिये ! 

. ऋग्वेद के पहिले मण्डल में | एके ऋचा है जिस का उस्लेख' 
पहिले एक दो जगह आ भी चुका है उस में 'एक कुत्ता ऋभू के 
लिये संबत्सर के अन्त्य में जंगाता है। इस अर्थ का विषय है।' 
बह ऋचा यों है- 

सुपुप्वांस ऋभव॒स्तदृपच्छतागोद्य क इद॑नों अबृबुधत्‌। 
#बाने धस्तों वोधायितारंमग्रवीत्‌ संघत्सरहद्म॒चा व्यस्यत॥ 
अर्थ--हे ऋभुओ, तुम सोतें उठ कर विचार कर रहे हो 
कि है सूर अब दम को किस ने जगा दिया ! बस्ती ने ( सूर्य 
: अँगोद्म ने) कहा कि वह जगदद करने वाला श्वान है। और यह 
! भी कहा कि आज' संवत्सर समाप्त हो जाने पर उस नें ऐसा * 
किया है ह॒ 
|... आस अर्थात्‌ सूर्य की किरणें है यह यास्क्र तथा सायणांचाये 
| का कथन है। परन्तु कई अन्य कारणों से छुछ यूरोप के विद्वानों” 
के मत के अनुसार इस का अर्थ ऋतु करना अच्छा मालूम होता ' 
है। ये ऋतु अर्थात्‌ ऋतु देवता वर्ष भर काम करके पीछे अगोह्य 
शर्थात्‌ सूरे के घर में बारह दिन तक शान्ति के साथ नींद . में 


| 
| 
|] 
॥। 
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सोता है यह वर्णन है । ये बारह दिवस अथोत्‌ चान्द्र और सोरः 
चर्ष का मेल बैठाने के लिये रकखे हुए अधिक दिन हैं । इन बारह . 
दिनों का किली भी वर्ष में अन्तभोव म होने से ऋतुओं ने अपना 
काम बन्द करके इन दिनों में शान्ति के साथ नींद ली, ये वर्णन 
वास्तव में ठीक ही है । अब प्रश्न इतना ही है कि ऋतुओं को 
जगाने वाला कुत्ता कोन है। ऊपर के लिखे विवेचन के अनुसार 
चह छुत्ता अथात्‌ झूग पुंज के पास का खान पुँज ही होना चाहिये 
थह स्पष्ट है। अर्थात्‌ ताल्य्य यह है कि इस तारकापुंज में 
सूर्य आया कि बसन्‍्त ऋतु का और नग्रे वर्ष का आरम्भ होकर 
ऋष्ुदेबता जग उठते हैं. ओर अपना काम शुरू फरते हैं। अर्थात्‌ 
उस समय वसनन्‍्तसंपात श्रानएुँज के पास था। खानपुंज के 
पास बसन्तसंपात हुआ अर्थात्‌ उत्तसयण का आरम्भ फास्णुन 
ही पूर्शिमा को आता है और सूगशीप नक्षत्र नक्तत्रमाला का 
आरम्भ होता है। इस रीति से तेत्तिरीयसंहिता के और तैत्ति- 
रीयन्राह्मण के पचनों का अर्थ, लग जाता है । -बसत्तसंपात 
रुगशीरप में था यह वतलानें वाला ऋग्वेद में यह स्पष्ट वाक्य दे । 
एक दूसरा भी इस हो प्रकार का स्पष्ट उद्ेख है। परन्तु 

वह जिस सूक्त में है उस का अर्थ आज तक किसी को अच्छी 
तरह मालूम ही नहीं हुआ | ये धूक्त अथात्‌ दसवें सण्डल का 
बुपाकपि का सूक्त है। वृपाकपि अथोत्‌ कोन इस बिपयों में अनेक 
विद्वानों के + अनेक प्रकार के तक हैं । परन्तु इन सब विद्वानों 
* के सत से.यह्‌ सूर्य का कोई - एक स्वरूप है। अब यह स्वरूप 
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वास्तव में फोन सा है. यह देखना है। थ्रपाकपि शब्द विष्णु और 
शंकर दोनों का इन दोसों ही का वाचक है । पहले झंगशीप के 
वर्णन में कद्दा जा चुका है इन दोनों देवताओं की करपना झुग- 
शीर्ष नक्षत्र के क्रम से सूर्योदय वा सूयोस्त समय में उगने के चोग 
से सूचित होने वाली बातों के फारण से ही उतन्न हुई होगी। 
इस बात को खयाल में लाने से ब्रपाकपि इस शब्द का अर्थ इस 
सूक्त में शरत्‌ संपात में आया हुआ सूर्य मानना चाहिये । इस 
सृक्त में जो कथा है उस का सारांश थह है कि-- 

श्रृधाकपि रंग रूप है ओर इन्द्र का मित्र है। परन्तु वह 
जहां उन्‍्मच होता है वहां पर यज्ञ बन्द हो जाते हैं। इस संग ने 
इन्द्राणी की कुछ पसन्द फी चीजें न्ट करदीं इस कारण वो इन्द्र 
पर झुग को इतना सिर चढ़ा लेने प्रयुक्त वहुत नाराज हो गईं! 
परन्तु इन्द्र उस को कुछ दण्ड न देकर उज्नदा उसके पोछे पीछे 
जाने लगा । इस कारण इन्द्राणी को शुत्सा आया और उस 
दरिण का माथा काटने को निकली और उस हंरिण के पीछे उसे 
ने १ छुचा लगा दिया । परन्तु इतने द्वी में इन्द्र नेबीच में पढ़ंकर 
छल्द्राशी को समझाया । फिर यो कहने लगी कि शीपच्छेदल 
>रादि जो छुछ दण्ड इन्द्र के प्यारे हरिण को दिया गया बह दंरंड 
उसको नहीं मिला किंतु किसी दूसरे को ही मिला। 

इसके अनत्तर धृपाकंपि अपले घर में नीचे जाने लगा | तब 
इन्द्र में उसको संदेश भेजकर यज्ञ का आरम्भ फिर से होना 
चाहिये यह कहकर अपने घर फिर आने के लिये -कहलाया,। 
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उसके अनुसार जब इपाकपि फिर इन्द्र के चर ऊपर की तरफ 
( जदल: ) आया तव उसके साथ वह पहले वाला मग नहीं या। 
इस कारण दृपाकंपि, इन्द्र, इन्द्रायों वहां पर आनन्द से मिले ।' 
अब हम इस कथा में जो बाद महत््व.फी है उसका विचार करते 
हैं। बृपाक्ृपि योग से यज्ञ वन्‍्द हो जाता है. इन्द्राणी ने उसके 

पीछे कुत्ता लगा दिया तव वो अपने घर नीचे की तरफ (नेदीयसः:) 
गया ओर फिर उसके इन्द्र के घर आने पर चज्ञ फिर आरम्भ 
हुए, ये इसम॑ महत्त्व की ओर न समझने को चातें हैँ । परन्तु 
वृपाकपि इसका अर्थ मगशीय में वसन्‍्त संपात होने के समय 
शरतूसंपात्‌ में आने बाला सूच मानना चाहिये ऐसा करने से 
ये सव वातें अच्छी तरह समम में आती हैं। पहले एक स्थान 
पर कह चुके हैं कि पहले उत्तरायण उफ देवयान का आरस्म 
वसन्त संपात से और दक्षिणायत उफे पिड्यान का आरन्भ शर- 
स्संपात्‌ से होता था । अब ये बात प्रकट ही है कि पिठ्यान में 
कोइ सा भी देवकर्म व यज्ञ नहीं होता था । जब मृगशिर नत्षत्न 
सू्त्त के समय उगने लगा पिद्यान का आरम्भ हुआ | उसके 
पीछे छुत्ता लगाकर इस कया में उस नक्षत्र की पहचान होते में 
अब विलम्व की आवश्यता नहीं । ये कुत्ता अर्थान्‌ श्वानपुञ्न ही 
है । अब इसके आगे प्रकट ही है कि वृपाकपि दक्षिणायन में चले 
जाने के कारण नीचे चला गया और आगे वसन्‍्त संपात में फिर 
आ जाने पर अथात्‌ देवयान में आने पर ऊपर आया फिर सिद्ध 
दी है कि नूतन वषारन्भ होने से यज्ञ यागादिक का आरम्भ हो 
जाता है। अब सूर्योद्व के समय चह नज्ञत्र उगने लग गया 
अर्थात्‌ दीखने से वन्ध हो गया । सूर्य इन्द्र के घर अथौत्‌ उद्ग- 
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अनमें आ गया इस कारण वह हार श्ग नहीं जैसा हो गया। इस 
रीति से बृपाकपि रूपी सूये को शरतसंपात का सूर्य मान लैने से 
इस सूक्त का बहुत समाधान करके सरल अर्थ लग जाता है । 
इससे यह्‌ नहीं समझना चाहिये कि इस सूक्त में मृगशीष वा 
अआानपुंज का ही केवल वर्णन है किन्तु उस समय सूर्य जिस 
काल में विषुवद्दृत्त के उत्तर वां दक्षिण जाने लगता था उस 
समय की उसकी स्थिति का भी स्पष्ट वर्णन है । के 
इस कथा में यदि ऋभ्ु की कथा और जोड़ दी जावे तो ये 
कथायें लिस समय रचना की गई उसका समय निश्चित करेने में 
भहीं चूकने वाला विश्वास योग्य प्रमाण मिल चाता है। इस सब 
यातों का विचार करने से तैत्तिरीय संहिता और आहमरों में 
आ्रांचीन वर्षारम्भ केवल काल्पनिक न होकर वास्तव में उस समय 
यहले से परम्परागत होना चाहिये। थे वात अवश्य मान लेनी 
चाहिये । कहे हुए इस भकार तैत्तिरीय संहिता में दो बपोरम्भों में 
से एक बर्षोरम्भ की परम्परा ऋषेद तक ले जाकर पहुँचा दी । 
आर उससे संबन्ध रखने बाली वैदिक कथांओं में, पारसी और 
श्रीक नाम की दूसरी आर्य शाल्राओं के पुराने भन्‍्थों से तथा उन 
जातियों में प्रचलित दन्त कथाओं से पूरी, एकवाक्‍्यता द्वोती है 
यह आपने देख द्वी लिया। एक एक राष्ट्र की कथा प्रथक्‌ प्रथकू 
संभव है टिर्णय न हो सकें पंरन्तु उत कथाओं की पूरपर 
तुलना करते समय सब से एक ही अज्भुमान निकलेता है ऐसा 
माहुम हों तो फिर उत सब का सारांश इकट्ठा किया जाय तो 
निर्णायक ही होंतो चाहिये। इन तीन राष्ट्रों की पुराण कथाओं में 
जो समानता है वह विद्वान लोगों को छुछ समय -से ही विवित 
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हुई है। परन्तु वे सब लोग जिस समय एक ही -जगद रहते ये 
उस समय का कोई सुराख न लगने से इन सव कथाओं का उच्त 
को एकीकरण करना नहीं आया ! पर्तु ओरायन के संवन्ध-की 
कथाओं से और विशेष कर उसकी वसन्वसंपात की स्थिति पर 
से थे घुराख हम को लगता हैः और उस पर से अंतिप्राचीन 
आर्य सुधारणा के समय के प्रमारा चड़ी समाधान करने घाली 
रीति से मिल जाते-हैं | ओरायन कौन और कहां का यह अब 
सममभ में आया । अब इन्द्र का ब्ृत्न को किंवा -नमुचिकों मारने 
का फेनात्मक शत््र क्‍या ? .चिन्बन्‌ सेतु पर रक्खा हुआ चार 
आँख का कुत्ता कौच अथवा ऋभू के कुत्ते ने, संवत्सर के अन्त 
सें जगा दिया इसका क्या अर्थ इत्यावि कथाओं में अब तर करने 
की कोई आवश्यकता नहीं। .. |; 
इतना समझ जाने पर फिर इस विपय में ज्योतिषशाक्ष 
बिपयक कोई कठिनता नहों रहती | . नक्षत्नादिकों के स्थानपरि- 
बर्तन पर हस समय की गणदा करते हैं । परन्तु इस काल के. 
मापने के कोष्ठक में संपात. की. प्रदक्षिणा. के काल से भी जी बड़े 
परिमाण हैं वो अब तक नहीं जाने गये | यदि हम को प्राचीन- 
काल के नक्षत्रों के स्थान निश्चित रूप से माठुम हो जांच . तथापि 
उसे काल का मान निश्चित करने में ये उत्तम साधन होगा । 
“.. सेव से ऐसे प्रकार के लेख ऋग्वेद में है और वो ओक, 
आरसी, भारतीय आर्य एक स्थान पर रहते थे उस समय के हैं। 
थे, आप पहले देख चुके हैं ।. अथात्‌ उप्त कथाओं का शरीक और 
पारसी कथाओं की संह्ायता से हम .स्पष्टीकरण कर सकेंगे | 
फाल्युन की पूर्णिमा को किसी समय वषोरन्‍्म . होताआ इस 
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बात को बतलाने वाले दैत्तिरीय संहिता वा तैत्तिरीय जाह्मण के 
घचनों को देखते देखते हम को झूगशीर्ष का . एक ऐसा नाम 
मिलता है कि उसका वास्तविक अथ ले लिया जाय तो विदिब 
होगा कि प्राचीन “समय में एक समय वसन्‍्तसंपात उस नक्षत्र 
पर था। इस से तत्तिरीय संहिता के वचन की सत्यता का प्रमाण 
मिला । कारण फागुन की पूर्णिसा को सूस्ये यदि दक्षिणायस में 
हो तो पूर्ण चन्द्र अर्थात्‌ सूये के ठीक सामने उत्तरा फास्गुनी 
नक्षत्र में होना चाहिए | अर्थात्‌ उत्तरा फास्गुनी नक्षत्र में. उत्तरा- 
यण का विन्दु आया और बसन्‍्त सम्पात मृगशीरष मेंके आया । 
इस ही परिमाण से दक्षियायन यदि साघ को पूर्णिमा में हुआ 
तो बसन्‍्त सस्पात कत्तिका पर आता है। और पौष में होने पर 
वह सम्पात अख्विनी पर आता है | अर्थात्‌.अश्विनी चक्षत्र और 
पौप मास तथा कृत्तिका और साथ, स्रगशीष और फाल्मुन ये 
अयन चलन के योग से क्रम से बदलने वाले वर्षारम्म की जोड़िय 
हैं। ये सब धर्षारम्भ आर्य सुधारणा के मिन्न भिन्न समयों. में 
अस्तिल में थे यह दिखलाने वाली पुराण कथा और वचन बहुत 
से हैं ये आपने प्रथम के विवेचन में देख लिया है । ' 
इस भ्रकार यहाँ तक हमने तैत्तिरीय संहिता में . वतलाये हुए 
दो प्राची बषोरभ्भों में से एक करा विचार किया । परन्तु उसके 
ही समान और वहुत करके उन ही शब्दों में कहे हुए दूसरे वचन 
का अर्थ कैसे करना चाहिए । इसका उत्तर ये ही हो सकता है 
कि मिस प्रकार एक का किया इस ह्वी अकार- दूसरे का निर्णय 





# चित्र देखिये ।. 


[ <ढ ॥ 

भी करल्ा चाहिए । फास्गुन की पूर्णिमा को दक्षिणायन होने से 
धसन्त सम्पात सुगशीर्ष में आता है, उस ही तरह चेत्र पौर्णिमा 
को दक्षिणायन हो तो सम्पात पुतबंसु में आता है। (चित्र देखिये) 
चह समय बहुद॑ ही प्राचीन होता है। वेदों में संदिग्ध बातों-के 
सिवाय उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं मिलता है, और भीक वा 
पारसी लोगों में ऐसी संदिग्ध बातें भी नहीं हैं । 

पुनवेसु में वसन्‍त सम्पात था अथवा उस नक्षत्र को मक्तत्र- 
चक्र में किसी समय पहला मानते थे । इस अकार स्पष्ट कहने वाले 
वचन नहीं मिलते अथवा उसके ।चक दूसरा एक-आध नाम 
भी नहीं कि.जिस पर से आग्रह्ययण में मिलने वाली थातों जैसी 
चार्तों का पा लग सके! तथापि यज्ञ अन्‍्धों में पुन्मंसु की 
आचीन स्थिति के कुछ चिह हैं । अदिति पुनर्वस्ु की अधिष्ठान्नी 
देवता दी है। और ऐवरेय)' जाक्षण और तैत्तिरीय संहिता में 
ऐसा कहा गया है कि ' अदिति से सब यज्ञों का आरम्भ होना 
चाहिए; और अदिति के साथ द्वी सव की समाप्ति होनी चाहिए। 
ऐसा उसको वर मिला है। 

यज्ञ देवताओं के पास से निकल गया तव उन लोगों क. 
कोई विधि याद नहीं रही और वह कहाँ गया होगा ये भी उन 
लोगों को नहीं माल्म हुआ । ऐसी दशा में ...दति ने देववाओं. 
की मदद करके यज्ञ का आरम्भ कर दिया | इस-कारण ही ऊपरे 
: + यज्षो वे देवेस्य उदकामते देवा न किचनाझकलुवन्‌ कु स भाजा- 
बंस्तेश्थुवक्नदिति त्वयेस यह प्रदानामेति सा तथेत्यव्रवीत्सा वो वर शरण, 
इति । हृणीप्वेति सै तमेव चरमंबणीत मजायणायज्ञाः संतु मदुदयना 
इति ठथेति। हे ( शे० ज्ञा०, १-७. ) 
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लिखा हुआ घर उसको मिला है | इसका अर्थ ये है---उस समय 
से पूर्व यज्ञ जब चाहे तव किया करते ये। परन्तु तब से वह 
अदिति से आरम्भ करना चाहिए ऐसा निम्चित किया | । अर्थात 
अदिति यज्ञ वा सम्बत्सर की आरम्भ करने वाली हुई । बाज 
सेयी संहिता में (४। १९ ) अदिति को 'उभयतः शीर्ष्णी! 
अथधाम दोनों तरफ भस्तक वाली कहा गया है। और यह मस्तक 
अथात अदिति से आरम्भ होने वाला और अदिति के पास ही 
समाप्त होने वाले यज्ञ के सिरे हैं; ऐसा टीकाकारों ने अर्थ किया है). 

इस दो कथाओं को जोड़कर वेइकालिक. आद्य पश्चाड़् के 
सम्बन्ध में और कोई बात नहीं मिलती है । तथापि इस कथा से 
और चित्रा पूर्णमासी में वर्षारम्भ होता था और उस ही समय 
से वर्षासम्भ करने वाले पश्चाह्ञ थे; यह सिद्ध होता है । 


यहाँ तक हमने सव मिलाकर तीन अकार के पश्चाज्ञें का 
विचार किया । उनमें से सबसे पहिले काल को हम अदिति काल 
'किंवरा सृगशीर्ष-पूर्थ काल कहेंगे । और इसकी अवधि अबुमान से 
ईखी सन्‌, से ६००० डे हजार बे से पूबे से लेकर २००० बर्ष 

तक है।इस समेय में पूर्ण ऋचा वगेरह बनी हों ऐसा नहीं दीखता 
आधा गद्य और आधा पद्म इस प्रकार के वाक्यों में देवताओं के 
नाम वा उनकी विशेष संज्ञायें वा: पराक्रम वगैरह जोड़े गये होंगे) 
उस समग्र का श्रीक वा. पारसी लोगों के पास कोई स्मारक नहीं 

रहा | और इसका कारण इतना ही हो सकता है: कि ये लोग 
जिस समय अपना मूल-स्थान छोड़कर निकले तव उस ससंयः 
का प्रचलित पश्चाज्ञ मात्र ही साथ ले लिया। परन्तु.भांरत के 
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आयों ने अपनी परंम्परागत बातें वड़ी युक्ति से अ्रद्धापूबक यत्न 
करके रखी हैं। . हि ०. चर 

अव-जो दूसरा झुगशीर्ष काल है उसकी मर्यादा स्थूल-्मान 
से इसी सम्‌ से पूबों, २००० वर्ष से लेकर २५०० वर्ष तक है। 
यह समय आद्ों नक्षत्र से कत्तिका तक्षत्र तक वसन्‍्त सम्पात आने 
का समय है ! यह समय सवसे महत्त्व का है | ऋग्वेद के बहुत 
से सूक्त इस ही समय बने | ओर कितनी &ी कथाओं की रचना 
हुई.। इस काल के -उत्तर भाग में शक॑ और. भारतीय , आर्य 
आपस में एक से एक अलग हुए | और इस. ही कारण से उतके 
प्रन्थों में तथा ऋग्वेद में ऋत्तिका-काल के सम्बन्ध में कोईप्रमास 
४९58० आधे ः | 

यह समय विशेषकर सूक्त रचनाओं का था। दा 

तीसरा अर्थात्र ऋत्तिका का समय है । इसकी अवधि इसी 
सत्र से पूर्व २५०० वर्ष से लेकर.१४००/वर्ष पूवे घक आती है। 
अथात्‌ ऋत्तिका में-वसन्‍्त सम्पांत था उस समय से लेकर, वेदाज्ञ 
ज्योतिष के - काल ॒तक है ।  तैत्तिरीयसंहिता तथा कितने ही 
ज्ाह्मण ग्रन्थों का ये ही रचना-काल है । इस समय ऋग्वेद्संहिता 
पुरानी हो गई थी. और उसका ,अर्थ भी ठीक ठीक संमम में 
नहीं, आता था। ऋकसूक्त और उनकी कथाओं के सच्चे अर्थ 
के.विषय में उस समय के अह्मवादियों में अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों में 
इच्छानुसार वाद विवाद होता था। नप्र॒त्रिः के मरने के सस्वन्ध 
में इन्द्र और नमुचि में ठहरी हुई भ्रतिज्षा एक इस ही .अकार के 
तर्क का उदाहरण है| इस ही समय में संहिताओं को .ध्यवस्थित 
रुप श्राप्त हुआ। और अत्यन्त आचीन सूक्त: और यज्ञ-प्नाक्‍्यों 
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का अर्थ निश्चित करने फा प्रयत्ष हुआ । इस ही समय में भार- 
तीय लोगों में और चीनी लोगों ने परस्पर भेल-मिलाप आरन्भ 
होकर चीनी लोगों ने भारतीयों से उनकी नक्षत्र-पद्धति उड़ाली | 
आचीन संस्कृत चाइमय का चौथा काल अथोत्‌ इसी सन्‌ 
से १०६००- वर्ष पूर्व से लेकर ५०० वर्ष पर्यन्त है। इसको बुद्धपूले 
कहते हैं। सूत्र प्रन्‍्थ और छे दर्शन इस समय -में द्वी बने | 
इस प्रकार जो समय हसने दिये हैं वो विलकुल ठीक हैं 
ऐसा नहीं सममना चाहिये | जैसे जैसे पीछे जावें तैसे तेसे सौ दो 
सौ वर्ष तक का अन्तर तो कुछ नहीं के वरावर हो जाता है। 
तथापि स्थूलमान से वो ठोक ही है | इन सब में पुराना जो अदि- 
तिकाल है उप्त समय पंचाज्नों को आवश्यकता हो गई थी | इस 
से जाना जाता है कि यह समय ही आयेखुधारणा के - आरम्भ 
का न होकर इससे कहीं बहुत पहले से आये-सभ्यता का आरम्भ 
हों गया था यह स्पष्ट है। दूसग जो मरगशीप काल है वह ईसवीः 
सन से पूर्व ४००० बे से २५०० बे पर्यन्‍्त आता है। इस 
समय पारसी, ग्रीक और भारतीय आये जिस समय एक “जगह 
रहते थे उस समय ही इन दीनों जातियों के अलग होने से पहले: 
कुछ वेद का भाग तेयार हो गया था यह्‌ सहज में अनुमान होता: 
है.। इस अलुमाव फो तुलनात्मक, व्युलत्तिश्शास्त्रसे और अच्छा 
प्रमाण मिल जाता है । पुरानी कथाओं में प्रायः ६० साठ नांब- 
प्रीक और संस्कृत भाषा के सुल्य शब्दों के हैं;. ऐसा प्रोफेसर मैक्स- 
मूलर साहब ने दिखलाया है। इतने नाम यदि -कोनों में - समान 
हैं. वो ऐसी दशा में उन नाम वाले देवताओं के कृत्यों के- बर्णन- 
करने वाले सूक्त, उस समग्र नहों यह संभव -नहीं ! इन तीनों. 
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जातियों के परस्पर विभक्त होने से पहिले कंबिता भी हाने लग 
गई थी ऐसा जानां जाता है। क्योंकि श्लोक के चरण के वाचक 
संस्कृत पद-शब्द अवेस्ता के पथ शब्द और भीक के पौस शब्दों 
में समानता है। 
अयन के चलन के कारण वर्षारम्भ दो वार बदला गया थदि 

'हेसा है तो उस वषोसम्भ के मध्य की स्थिति के संबेन्ध में और 
उस ही प्रकार ऋतु-कालों में होने काले परिवर्तत के विषय में 
कहीं छुछ लिखा नहीं मिलता यह क्या ! ओर वैदिक न्लोगोने उस 
समय अयनगति कैसे नहीं समभी ? ऐसे प्रश्न यदि को: 
उसका सर्माधान करना कुछ अधिक कठिन नहीं। संपातगति 
सममने के लिये गणितादि शास्त्रों का भी ज्ञात होना चाहिये ! 
और सेकड़ों दब तक वेंध भी लेने चाहिये । इन वोधाओं को 
बिचोर में लाने से विदित होगा कि अन्य सब राष्ट्रों के जानने 
से पहले भारतीयों ने अंयनगति सूक्ष्म रूप से जानली थी। 
हिपाकंस नाम 'के औक ज्योतिषी ने बह गति प्रतिवष कम से कम 
३६ विकला मानी है । परन्तु वास्तव में वह ५०३ सवा पचास - 
'बिकला है. । भारतीय व्योतियों के मत से वह ५४ विकला है । 
अर्थात्‌ ये अंयनगतिं ग्रीक॑ लोगों से नहीं ली गई यह स्पष्ट है। 
यह गति उन लोगों ने स्तरयं अपनी युक्ति से निकाली ऐसा मानना 
चाहिये | हि 

* अब मगशीप से ऋत्तिका तक था-कुत्तिका से अश्विती तक 
घसनन्‍्त-संपात आने के चीच की स्थिति के -विपय में कहीं कुछ, 
पंता लगतो है क्‍या यहू देखना चाहिये । संवत्सर ' का देववा जो 
प्रेजञापति हैं. उसका 'स्थान-रुगपुल्त में हैं। परन्तु बह अपनी 
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कन्या. ही का अर्थात्‌ रोहिणी को इच्छा करके उसके पीछे पीछेः 
चलने लगा | यह उसका काम नहीं करने योग्य हुआ । इस कारणः 
रुद्र ने उसको मार ढाला | इस कथा से बसन्‍्त संपात के .समय. 
सूर्य शुगशिर नक्षत्र से घीरे धीरे हट कर रोहिणी की तरफ आने 
लगा यह स्पष्ट जाना जाता है । इसके आगे की स्थितिः 
जिसमें वसनन्‍्त संपात कृत्तिका में आ गया वहू है। इस समय में 
ऋतु एक महीना पीछे हट आये इस कारण उन लोयों ने घर्पा-- 
रुम्भ फास्गुन से माघ में ला ठहराया और नक्षत्रों का क्रम सृग- 
दिर के स्थान में कृत्तिका से आरम्भ किया | 
इसके अनन्तर की स्थिति वेदाज्ञ-ज्योतिष में वर्णन की गई: 
है। उस समय में ये ऋतुओं का आरम्भ और १५ दिन पीछे- 
हट गया था । और वसन्‍्त संपात भरणी में होने से उत्तरायण 
का आरम्भ धनिष्ठा के आरम्भ में आगया था। इसके आगेः 
की उस समय की है. कि जिस समय बसन्‍्त संपात अश्विनी 
नज्ञ॒न्न पर था | इस समय ऋतु वेदाज्ञ ज्योतिप की अपेक्षा भीः 
और १५ दिन पीछे आ गये थे । इस तरह का ऋतुओं का 
पच्चाज्ञ के संवन्ध में फेरफार जो उचित और आवश्यक था 
दिख ऋषि ने किया । महाभारत के आदि पर्व में विश्वामित्र ने 
नवीन छष्टि रचना करने का और नज्ञत्न माला का धनिष्ठा के 
बदले श्रवण से आरम्भ करने का अयल्न किया ऐसा, वर्णन है। 
और आर पुराणों में भी यह बाव लिखी है और उसमें विश्वा- 


पाए क्ाल्य व ने लोक ऋदो सक्षतरसपद़ा । प्रति अवेण पूर्वोणि अकारान्यं च वे छोक ऋद्धों नक्षत्रसंपदा :। श्रति श्रवंण पूर्वाणि 
अक्षत्राणि पकार सं; या आदिपय ७३-३४, 
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किया ऐसा वर्शन किया गया है। उसका श्र्थ इतना ही है कि 
विश्वामित्र मे पश्चाद् को लवीन-स्थिति के अनुसार सुधारने का 
भ्रयज्न किया परल्तु वह सिद्ध नहीं हुआ और पहले ही का प्रकार 
अशथात्‌ कृत्तिका से नकत्रों के आरम्भ करने की रीतिप्रचलित रही । 
परन्तु अन्त में कुछ दिन के अनस्तर और अधिक फेर्फार होकर 
नक्षत्रों का आरस्म अश्विनी नक्षत्र से ही आरम्भ करने की रीति 
का आर08्म हुआ। 

इस प्रकार संपात चलन के विषय में क्रमवार एक नियम से 
उद्देख संस्कृत वाइमय में मिलने से वेदों फे आचीनल के विपय 
में कुछ भी शह्जा करते रहता ठीक नहीं । फाल्गुन की पूर्रिमासी 
में जिस समय वर्षारम्भ होता था उस समय की स्ट्षति भाद्रपद के 
( पूर्शिमान्त महीने के हिसाव से आश्विनः मास के.)-पिलप्ष से 
हम को होती है । इस विषय! में पहले विवेचन आ ही चुका हैं । 
पहले हमारी भ्रावणी की विधि. भाद्र पद के मद्दीमे में होती थी यह 
बात मनुस्प्ृति + से जानी जाती है। उस समय वर्षा का आरम्भ 


भी इस. महीने से ही होता था । क्योंकि आवणी की. विधि वर्षो 


! फै संभुसुदहि अध्याय ४ इला० ९५ भ्रावणो विधि के दो भाग हैं 
उपाकर्म में और दूंसरा उष्स्जन इन दोनों के एथक एंथक विकल्प से 
दो दो काछ सजुम्ण॒ति' में दिये हैं। वो इस प्रकार हैं+- * * 

आावण्यां प्रौषषघां वा प्युपाकृष्य यथा विधि। युक्तउन्दां स्मधीयीत 
सासान्विप्रोज्ध पद्ममान्‌। पुष्ये तु छन्दर्सां कुर्याइहिरुत्सजैन हिम्र। माघ 
झुक्छ़स्य या प्राप्से पूर्वाह्ते अथमे<इनि ॥ औ४-अर्थात्‌ भादपद की.प्णमा | 
यह काऊ का विकल्प शाडाजुसेश्र से है ऐसा टाकाकार्ये ने लिखा है. ... 





[ ९५ | 
काल के आरम्भ में होने चाहिये ऐसा-आश्वलायन शृद्यसूत्र से 
'विदित होता ! ५ 
(आ० ग्रृ० सु० ३। ५। २) परःठु आगे चलकर वह 
आवशण के मददीने में होने लगो । इस में कारण थह है कि संपात 
के हट जानें से वर्षों ऋतु १ महीना पीछा हट गया। और वह 
« उस ही प्रकार हटते हटते अथ तो ज्येप्ठा तक आ गया है । इस 
बात को देखते ऋतुओं के समय में होने वाले फेर फार के चिन्ह 
इमारें साहिल में क्रिसी अंश में मिलते हैं. ऐसा कहा जाय तो 
कोई हानि नहीं | परन्तु इस प्रमाण को वर्षारम्भ में होने वाले 
फुर बदल के जितने प्रमाण मिलते हैं और उतर को जितना महत्व 
है उतना महत्व नहीं दिया जा सकता । कारण उस में: ये हैं कि 
भिन्न भि्र स्थानों में ऋतु भिन्न भिन्न समयों में दोते हैं । अस्तु । 
अथ इतना ही देखना वाकी रह गया है कि इतने प्रमाणों के 
द्वारा निश्चित किया हुआ वेदकाल प्राचीन वा नवीन विद्वानों के 
मत के अनुकूल भी है. कि नहीं । जर्मन के परिडत साहव॑ मे 
भूगोल और इतिहास विपग्रक प्रमाणों से ऐसा अनुमान निकाला 
कि भारत के साहित्य का आरम्भ भारतीय लोग ओर पारसी 
लोग जिस समय एक स्थान में रहते थे उस समय तक' पहुँचाया 
जा सकता है। मेल्द अवेस्ता नाम के पारसी लोगों के धर्म म््य 
में ऐसे कुछ भाग हैं कि जिन को वैदिक सूक्तों का रुपान्तर साना 
जा सकता है । इस अमाण से-बेवर 'साहव के उसर लिखे हुए 
कथन को वड़ी परष्टि मिलती है । डाक्टर ह्दौ के मताहुसार हैं बेबर 
का कयन सत्य ठहसने को वेद अन्‍्धों का काले ईसवी सन्‌ से 
"पूर्व १४०० वर्ष मान लिंया जावे तो वस है। परन्तु पास्सी लोंग ' 


| 


जिस समय एकत्र रहते थे उस सम्र॒य वसन्‍्त संपात मृगशिर नक्षत्र 
पर था यह दिखलाया जा सकता है ये वात .डा० हो को मालुम॑ 
नहीं थी परन्तु अब माछुम होने पर वेदकाल इसवी सम्‌ से पूर्व 
४००० बर्ष जितना पीछे ले जाने में, कोई भी सयुक्तिक आपत्ति 
नहीं आती । 
पारसी धर्म का संस्थापक जो जोरास्तर है वह थूरोप के * 

ट्रोजन युद्ध से ( जो ईसबी सन्‌ से पूर्व १८०० वर्ष पहले हुआ 
था ) अनुमान ६०० धर्ष पूरे हुआ था ऐसा लीडिया देश के 
ज्वैधस लाम के अन्थकार का मत है! यह अन्थकार इईसवी सन्‌ 
से ४७० वर्ष पूर्व का है। हमारे हिसाव को देखते पारसी और 
हिन्दू लोग झृग शीर्षकाल के ट्वितीयार्थ में ( ईसवी सन से पूर्व" 
३००० से २५०० तक ) आपस में एक से एक दूर हुए। अब, 
यदि थे मान लिया जाय कि ये वात डा० हो आदि विद्वानों के 
मताहुसार इस समय से बहुत पीछे हुई तो इसवी सन्‌ « वें शतक, 
के प्रन्थकारों ने इस बात को कुछ दी दिन पहले हुई ऐसा लिखा 
होता । परन्तु ऊपर लिखे श्रनुसार क'थस ऐसा नहीं कहता है । 
अथोत्‌ इस वात से पारसी ओर हिन्दी लोग जिस समय एक से 
एक अलग हुए वह काल ईसवी सन्‌ से पूरे २५०० वर्ष पूर्व से 
और आगे आगे होना चाहिये । अब प्रीक तत्तवेत्ता ऑरिस्ता- 
तल, (जो ईंसवी सन्‌ से ३२० वर्ष पूर्व था) बह इससे और आगे 
जाकर कहता है कि मोरास्टर इटो से ५००० व्‌ ६००० बर्ष 
पहले हुआ था ।यदि इस अछु को अति निश्चित न भी मारते. 
सश्रापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ऑरिस्तातल से 
पहले: जोरास्तार वहुत' प्राचीनकाल में हो गया, ऐसी लोगों - की. 
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समझ हो चुकी थी यह “स्पष्ट दीखताः हैः॥; अन्न जोरास्तर:यदि 
इतत्रा। प्राचीन हो तो सप्ट .हीः है! किःवेद--उससे भीः प्राचोना होने 
" घाहियें। 
दूसरी/ एक और च्ात़:विज्ञार: करने लायक है - कि ग्रीस देश 

भें होमर कवि में इलियड'तामःका:काव्यः ईैसीः सत्र! सें: $७०० 
घर पूछे रचा था.।: और इल़ियद. काश्य वा, वैदिक अन्यों की भाषा 
इतनी/ भिन्न है? कि: प्रीक्त और हिन्दू इन,दोनों।जातियों क|ः.फटाव् ' 
होने। केःघहुत काल पीछे दोनों; की भाषाओं: में भेद पंडने! के - लिए 
हज़ारों वषे।घीतनेःचाहिए। अथौत्‌ ओग़रग्नन-अग्रवा: सुगशीर:की 
कथा: रवी जाने के पीछे और पसंन्त सम्पात।कृत्तिका। मेंः आने से 
पहले अर्थात्‌ इखी सन्‌ से पूष॑ ३५०९-से, ३००८ बप।. तक.के 
अलुमात'प्रीक' ओः हिन्दू: जातिय़ों। का: फदांव: हुआ. ऐसा फहना 
अप्विक उचित होगा।। “' . ० : ६, 

-. हमारे अत्यन्त कुशाप्र बुद्धि व्रा/मद्दा विद्वान लशज्ानियों: का 
था। परिदतों. का: जो। यहः मतः है: कि वेदः अनादिंवां:इखरंद हैं 
इसका ,व्रिचाए फरते: हैं: 

ब्रेद जैसे प्रकट हुए हुए भ्न्याअथतर:अनादि होमे' जाहिए 

देसा नियम वर्दी: है ॥किंसी नियत :समयः में. कोई: अन्यः अकट 
हुआ इस पाए को मानते वाले लोके हैं और ऐसा:भाना'मी; जा 
सकता हैं ये वात बाहविल्न थो कुरान इन दोनों धसे अन्यों'के!इति- 
दस सें:पफट होगी।। बाइबिल-€ न्रा। कराए) ईैश खुष्ठ केसमय - 
आयीत १९०० बे पहले और कुरान: महत्मदे प्रैगस्वए, के: संतय 
जात: रेए०: अषे पूछते बने/हैं! ये सब: जानते हैं: गे! दोनों: मन्‍्य 
प्रकट हुए हैं. ऐसा. अछः घुर्म'के. लोक “मानते हैं. . औरे.वो 
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प्रध्थ, ऊपर लिखे हुए. समय में प्रकट हुए हैं. ऐसा भी .वो 
भानते हैं । अथात्‌ प्रकट हुए हुंए अन्य अनादि दी होने चाहिए 
यह कोई नियम नहीं है। 

ऐसा यदि है तो श्रुति ग्रन्थ प्रकट हुए हुए हैं. झतने दी से 
झनादि हैं. ऐसा कहना ठीक.नहीं हो सकता । “अंथोत्‌ 'अद्गवादी 
लोगों का ऐसा मत होने में. दूसरा छुछ कारण होना चाहिएं। इन 
ब्रह्मवादियों में से कितने ही लोग ईखी सन्‌ से ,पू्व सेंकड़ों वर्ष 
प्रहिले हो चुके हैं. और उस समय वेद अनादि . हैं. ऐसी पुराने 
समय' से आई हुई परम्परागत करपना पर ही उन लोगों ने अपना 
मंत्र ठहराया था ऐसा:ऊपर किये हुए विवेचन में स्थिर किये हुए 
वेद काल से सिद्ध होता हैः। 

खुस्ती धंशास्र के अहुसांर देखने से जगत्‌ की उत्पत्ति इल्ली 
सर से पूर्व 9००० वर्ष से अहुमान सिद्ध हुई। - अर्थात्‌ खुस्तो 
ग्रन्थंकारों की आचीनता कल्पना करेने की मंजिल इस बंप संख्या 
से आगे नहीं पहुँच सकी! और .४००० से पूर्व को कोई बात 
समझ में न आने से जगत्‌ की उत्पत्तिःही उस. समय हुंई' ऐसा 
जन लोगों ने स्थिर कर लिया । 

हमारे प्रह्मवादियों का भी लगभग ये ही प्रकार दीखता है.। 
ऊपर पदिखलाया जा चुका है कि वैदिक काल में विशेष उन्नति का 
ससेयःईसंी सन्‌ से पूंबे ४०००.चष के लगभग था । और यहमी 
- सम्भव है कि कदाचित्‌ इससे और भी प्राचीन हो, -क्योंकिं ऐसा 
कहने के लिए भी थोड़े बहुतअमार्ण हैं।.. :. :. 

बैंदों को खरूँप अत्तरशः वैसे का वेसा न॑ रहकर. काल बश 
उनमें कुछ अन्तर पढ़े गया. हो परंतु उनका तातये कुछ_ बदला 


है 88. 


नहीं। इस ही.कारण इतने आचीन काल से वो आ . रहे हैं.। यह 
देखकर जैमिनि, पारिएनी आदि प्राचीन त्रह्मवाहियों ने बेद जगत 
के आरम्भ से अथात्‌ जानी हुई बातों के आरम्भकाल से श्रस्तिल 
में है और तो क्या अनादि है ऐसा ठहराया है। हु 

इस प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य में मिलने वाली :कथाओं 
तथा ज्योतिष विषयक उल्ेखों के पूर्ण विचार से 'वेद-का, समग्र, 


ईखी सन्‌ से पूर्व ४००० वर्ष के लगभग़ युदि निम्बय किया जाय 


तो बेद काल के सम्बन्ध में भारतीय वा यूरोपीयन, और, प्राचीन . 
वा सीन विद्वानों में प्रचलित हुई हुई बातों, वा मतों का समाधान *' 
फरने वाली रीति से श्रथे लगाया जा सक़ता है-। इस प्रकार सब 
बातों का यथार्थ अर्थ लग जाने से ऊपर लिखे हुए काल के थोग 
से आर्य सभ्यता की अत्यन्त आचीत काल“की , मयादा ,वर्तमान 
काल के ज्ञान.की स्थिति में जहाँ तक हो सके वहाँ तक ठीकठीक 
ठहराई जा सकती है कि. नहीं यह निश्चय करने का काम विद्वानों॥ 
के हाथ ही रखना चाहिए। 

इस सम्रय के निश्िव करने में जिस सामग्री फा उपयोग 
क्रिया गया गया है बह आकाश की कभी भी नहीं चूकने थाली 
व कभी भी बन्द नहीं होने वाली जो सृष्टि की घड़ी है वह है। 
इससे अधिक विश्वास योग्य उपाय मिलना सम्भव नहीं ऐसा ' 

कहने में कोई द्वानि नहीं | ऊपर के विवेचन में जो बातें अमाण 
के रूप में ली गई हैं उतका इस संसार में एकदम नष्ट हो जाने 
का बुर अवसर एक दो बार आया था। मरीक लीकों ने इजि- 


“7 + कुछ इस्तक छोकमान्य तिलक ने ईंस्वो सच 32९३ के कृगभर छोकसान्य तिरक ने ईस्वी सन्‌ 4८९३ के छूगभग 
पहेझ्ा था अब तक इस पुस्तक के बहुत से सिद्धान्त सर्वतात्य होगये हैं। 


[ १७० ] 


फियन: लोगों' से ज्योतिष-शासत्र की परिभाषा जिस- समय उड़ाली 

उस- समंय ये सव-कथायें नष्ट हो-जांती परन्तु संदेव से: ओरायन्‌ 
आदि नाम और इसससम्वंन्ध की कथायें केवल इतनी बात-ठस समय 

बच रही । इस ही. प्रकार दूसरा अवसंर-सी आंया या... वह थो 
था कि नेल्सन वा- नेपोलियन इन वीरों/ने जब : बड़े बड़े. पराक्रम 

दिखलाये-उस-समय- उसेंके सम्मान हेतु वा उनका-नामः घिरस्थाई 

करने के हेतु. इंग्लेंड-वां जमनी- में. ऐसा विचार उत्पन्न हुआ था 

कि भगशीरष पुरे का. पहलें की-ओरायन नाम' वदल करः नेल्सन 
दा. नेपोलियन ऐसे नॉम' देनेःचाहिए । परन्तु - ओरायन के.. सुदेव 

से यह अवसंए भी ठल-गया -4 ओर आजतक - साहस प्रिय-वा' 
देंदीप्यंभान जो ओसयन है वह-अपने सेवक:जो केनिस्‌ (श्रॉनि:) 

है.डसके साथ नेल्सन्‌ वां नेपोलियन के:सभय-से कितने ही : गुण 

अधिक महल वा परम पवित्र-जो, आये लोकों का...इतिहास है 

इसके एक प्रोचीत काल का स्मरण: दिला रहा है।। : 


- समापन); 


परिष्निष्ट 
परिश्रिष्ट 
तैत्तिरीय संदिता फा तीन प्रकार के भिन्न मिन्नः 
पषोरम्भ यतलाने वाला अनुवाक-- 


संबत्पराय शैज़िप्यर्माणा एफाप्टकार्यों दीक्षेसन्तेपा वैं सब 
त्सरस्य पत्नी यदिंकाप्टकैतस्थां घा एप एता-४£ राधिंवसति 
साक्षाटेव सैवत्सस्मारभ्य॑ दीक्वन्त आते वा एते सैवत्सरस्थामि-- 
दीक्वन्ते य एकाप्टकायां दीज्ञन्तेतनामालाइतू भंचतः फल्गुनी-: 
पूर्णमासे दीक्षेरन्मुस वा एतत्‌ संबत्सरस्य यत्फ॑ल्गुनीपूर्णमासो 
मुखत, एव सैंबत्सरमारश्य॑- दीइन्त्े वस्यैफैब निर्या यत्लाम्मेध्ये : 
विषृच्रान्त्संपर्चते चित्रापूर्यमासे दीक्षेसन्मुखं वा पतत्संवत्सरस्थ : 
यर्थित्रापूर्णमासों मुंखत- परवें संवत्सरसारभ्य- दीक्षन्ते तस्य न ; 
कान त्रिर्या भवति चल॒रद्दे पुरस्तात्पोणमास्ये दीक्षेस्ल्तेपा-: 
मेकाप्टकायों क्रय! संपयतले तेनेंकाएकां न छेवद्‌ झुवेग्ति ते्षां : 
पर्यपद्े सुत्या सपयते पूर्वक मासा अमिसंपचन्ते ते पूचपक्त : 
उर्चिध्वन्ति तालत्तिछव वनस्पतयोनूत्तिप्ठन्ति तान्‍्क॑ल्याणी कीर्ति- : 
शजूत्तिप्टायर॑त्सुटिये यजमाना इईति,तदनु संबे राष्युवन्तिव.* 


_(हैतिण सन ७०४००) 


(४२) 
इस ही अर्थ वाला सामवेद के ततारहय जाह्ण का 
'अछुबाक:-, 

एकाश्कायां दीक्षेर 8 ९॥ ५ 
एपायै संवत्सरस्य पत्नी यदेकाए्केतस्थां वा एता *रात्रि 
घसति साज्षादेव तत्संवत्सरमारभ्य:दीक्षन्ते.॥ २ ॥ 
तस्य सा नियो यद॒पोउनभिनन्दन्तो उभ्यवयम्ति ॥ रे ॥ 
विव्छिन्न वा एसे संवत्सरस्थाभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायो 
दीक्षन्तेउतनामानाइतू भघतः ॥ ४५ * 
आंत वा एते संघत्सरस्यामिंदीछन्ते येउतर्नामानादृत्‌ 
अंभिदीज्ञन्त ॥ ५॥ 
सस्मादेकाएकायां त दीव्यस्‌ ॥६॥ 
फार्मुने दीपेरन॥ ७ ॥ 
मुख था ए्तत्संचत्सरस्य यत्फाद्गुनी मुखत णव तत्लंवत्सर- 
मांरम्य दीज्षन्त ॥ ८॥ - 
तस्व-सा नियों यत्सम्मेघे विधुवान संपयते॥ ६॥ 
'चित्रापूर्शमासे दीक्तेर्न ॥ ९०५) 7 ४ 
चंछुचों एतत्‌ संवत्सरस्य यब्वित्रापूणमासों मुखंतो वे चछु- 
आुखत एव तत्संवत्सरमारभ्य दीजन्‍्ते तस्य न निर्यास्ति ॥१६१॥ 
चहुस्दे पुरस्तान्‌ पौरणमास्या दीक्षेरन ॥ १९ ॥ 
तेषामैका्टकायां आयःसंपचते-तेनैकाएटकां न संवद कुर्वेन्ति॥१श॥ 
तेषां पूरैपक्े स॒त्या संपुश्नते; प्वेप्ते भासाः संतिष्टमाना यन्ति 


(३) 


.पूर्वपत्त उत्तिष्ठन्ति ताुत्तिउ्तः पशवः ओपधयो3नूसतिप्ठन्ति 
तान कल्याणी घाग्रभिषद्त्यगत्सुरिसे सत्रिण इति ते राष्चु- 
.चान्ति ॥ १४ ॥ 


(हाण्ठय ब्राह्मण ७०९ ) , 


(६ ४), 
अऋछबेद के दशम मण्डल में ध्ृषाकपि का सूक्त--; 
विहि सोहोस्संक्षत नेनद्रं देवमंमेसत । हु 
यज्रा मंददूबूपार्कपिर॒य: पुष्रेपु मत्सेखा विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर शा 


इस सुक्त में इन्द्र, इण्द्राणी और घृषाकृपि के संबाद का चर्णन है। 
परन्तु इस में मि्न॑ भिन्न घत्वायें किस डिस की अंक्ति है, इस संवन्ध में 
रीकाकारों का सतमेद है। सायणाचारय प्रथम ऋचा को इन्द्र को डक्ति 
वतलाते हैं, किंतु माधवभट्ट के मत से यह इन्द्राणी को उक्ति है, गला 
साथगाचार्य ईं। लिखते हैं। इन्द्राणी इन्द्र से कदती है-- 


अर्थ--स्वामी पपाकपि जिस स्थान में ( सोस की ) सम्रद्धिवाले 
यज्ञ में प्रसन्न होता है, ( उस स्थान में यजमाद ) सोमामिपव से छौट 
कर इन्त्रदेव को कुछ नहीं सानता ऐसा द्ोदा है। तथापि मेरा मित्र इन्द्र 
विश्व के उच्तर भाग में है॥ १ ॥ 


पट हीन्द्र धाव॑सि वृषाकप्ेरति व्यर्थि:। 
नो अत घ्रविन्‍्दस्यन्यत्न॒ सोमंपीतये विश्व॑० ॥ मे ॥ 


( भाधवभट्ट ने--इन्द्राणो के लिये तैयार किया हुआ हविप्नैब्य बृषा- 
कपि ( इन्द्र पुत्र ) रूपी किसी रूग ने दूपित कर दिया इस कारण चह 
इन्द्र से कहती है---यरह इस सृक्त का संदर्भ दिया है। प्रथम ऋचा में 
कछिखे अनुसार जब एन्द्राणी ने इन्द्र से कहा तव इन्द्र दुपाकपि के पीछे जाने 
लगा, उस समय फ़िर इन्द्राणी उससे कहती है। ) 

अर्थ-हे इन्द्र ! तू बृपाकपि के पीछे जोर से दौद़ता है और सोस* 
पान के लिये और कहीं नहीं जाता है (यह कैसे: ?) इन्द्र +श्चके इत्यादि । 
| इसमें परा क्योंत्‌ शपाकपि जही गया वह अदेश है । ] 


( $)3 


 किंम्रय त्वाँ बृषाकप्रिश्वकार हरितों सुगः। 
यर्मां इरस्पसीदुन्ब+यों था पुष्ठिमदुसु विश्व॑० ॥ ३॥ 


€ अनुक्रमणिका का अनुसरण करके सायणाचार्य इस ऋचा को 
इन्द्राणी की समझते हैं । इसका थर्थ ये है--( 'हे इन्द्र ) इस (हृपा-* 
कप रूपी ) हरितवर्ण के झूग ने तेरा ऐसा क्या ( प्रिय ) किया है; जो 
: उसको छू किस उदार मलुष्य की तरह पोषयुक्त धन देता है। इन्द्र ० 
परन्तु कुछ जमेन देश के विद्वान्‌ इस ऋतचा को इन्द्र की उक्ति बतराते हैं) 


अर्थ--( हे इन्द्राणि, ) इस हरितवर्ण के संग मे तेरा ऐसा क्‍या 
€ जुकसान ) किया कि सू उस पर इतना क्रोध करे ? यह क्‍या पोष 
थुक्त घन था क्या ? इन्द्र विश्व के उत्तरमाग में हो है ॥ ३ ॥ 
यमिमं त्वे वृपाकंपि प्रियमिन्द्रासि रक्षेस । 
श्वार्न्चस्य जंमिपदषि कर बराहयुर्विश्व॑ ॥ ४ ॥ 
प्रिया तृश्टानिं मेकपिव्येक्ता व्यंदूदुपत्‌। 
शिरोन्वस्य राविपं न सुगर हुप्कृतें सुर चिश्व॑० ॥ ४ ॥| 


( दूसरी ऋता में इन्द्र को हृपाकंपि के सवस्ध में नो ऑति थी 
इस बायत इन्द्राणी उस प्र माराज हो गईं। परन्द इतने से उसकी 
तल न हुई और घह उसको यह और कहतो है। ) न्‍ 

अरथ--हे इन्द्र, जिस लिये तू अपने प्रिय छुपाकपि का रक्षण 
करता है, इसलिये वराह की इच्छा करनेचाला कुत्ता उसके कान को काटता 
है ।.(कारण,) इस कपि ने मेरे पसन्द का छत युक्त पदाये नष्ट कर दिया 
(अपांद ) इस कारण वास्तव में मैंने उसका साया ही केचछ काट डाल्य 
है। कारण ये है कि पाप करनेवाले को सुख नहीं होना चाहिय्रे। इन्द्र 

को इत्यादि ॥ ४] ७४॥ 


( $ ?) 


[ जित्र में दिखुछाये हुए अनुसार रूगशीपे का आकर कत्पना करते 
चर सृग के कान को काटने वार कुत्ता अथोंद्‌ कैनिस मेजर , ( शान ) 
डर ध्याध है यह सहज में समाप्त में आ जायगा । ] 

. मत्खीन सुभसत्त॑रा न सुय्मार्शुतरा मुबत्‌। ' हि 
ने मत्यतिच्यवीयसी न सकध्युधमीयली घिश्व० ॥ ६॥ 


( इस मन्त्र में इन्द्राणी अपनी धन्यता सानतो है। वह कहती है ) 

अर्थ--मेरे सिचाय दूसरी कोई स्लो भाग्यवती नहीं है, और ने 
चुस्ी है। इसहों प्रकार सेरे सित्राय दूसरी कोई भी अपने पति को सब 
श्रकार से आनन्द देने वालो भी नहीं है । इन्द्र विश्व केन ॥ ६ ॥ . 


डइचे अब खुलामिक यर्थेवाक्न भ॑दिष्यति । 
अस्मस्में अब सा्वेध में शिरों मेचीव हष्यति विश्व॑० ॥७॥ 


फकि छुवाहो खंगुरे पृथुणे पूर्थुजाधन । 
कि शरिपत्नि न॒स्त्वमभ्यमीपि चृपार्कपि विश्व॑० ॥ ८ ॥ 


€ अलुक्रमणिका के अनुसार सायनाचाये इन ऋचाओं को क्रम से 
शुषाकपि और इन्द्र की तरफ छुयाते हैं। परन्तु उसके अनुसार पहिली 
का अर्थ ढीक नहीं जचता है । इस कारण दोनों ऋतचायें इन्द्रकी ही बावत 
समझना अच्छा है। सावनाचार्य का अर्थ है--है भप्यक्षालिनी माता ! तू. 
कहती है वैसे ही होवो। मेरे पिता को ( इन्द्र को तेरा सारा शरीर 
आनन्द्‌ देचो इत्यादि । इसमें मे इसका अर्थ सुश्ततों ऐसा सीधा न फरके 
में पिवरं अथाद मेरे पिता को ऐसा छेना पड़ता है। इस कारण ये क्षब्द 
इन्द्र के मुख से अच्छो शोभा देते हैं। ) 


* आर्थ-हहे भाग्यज्ञालिनी सी | तू कहती है उसही प्रकार सत्य है 


€ ४). 


तेरे सब लवयव ( भसंत्‌ ,सक्यि; चाशिर ) झुझकों -सुखंदायी:<ड्टी हैं। 
( परंधु ). हे झ्लोभन स्त्री !- ( सुन्दंर बाहु, सुन्दर, अंगुलो, सुन्दर केश व 
सुन्दर जवन स्थछंवालों ) हे श्रपत्नि, तू भपने जुपाकपि पर इतनी क्यों 
नाराज हुईं ? इन्द्र विश्व के उत्तर झांग ही में: है | छा: 4 ॥ 


£::' अवीरंमियं माय शरो्रामे भन्‍्यते। 
“ # कताईमीसिमि बीरिणीन्द्रंपत्नी मरुत्सर्खा विंग ॥ ६ 
(इन्ड्रणी इस पर उत्तर देती है। ) .., . .., 
अर्थ--हे घातक, ( रूग-हप्पकपि ) मुझको ( मानों ) तू भवीरा 


समझता है। परतु मैं वीरमाता, इन्द्र की पत्ती वा-संरुत की मित्र हूँ। 
इनमें विषय के ह॒त्यादि ॥ ५॥ 


संहोत्र, स्म॑ पुरा नारी समन वाध॑ गचछति । .. .. <. 

देघा ऋतस्य वीरिणीस्द्रपत्नी महीयते,विश्व॑ ॥ १०.॥ 
. इन्द्राणी मास नारिषु सुमगांमइम॑श्रवम;। 

नहास्था अपरं चन ज़रसां मरते पतिर्विश्व॑० ॥ १११ 


( क्षमंन के विद्वान, १० वीं क्त्या बृघाकपि की और १३ वो इपाक- 
पायी की समझते हैं । सानणावाय दोनों ऋचार्भो को इन्द्र ही की समर 
झते हैं। कैसे मी माना जाय किंतु अर्थ में अधिक जन्‍्तर-नहीं होता !) 


अरथ--सत्य की विधात्री, घीर प्रसवां, बा इस्तपत्नी ऐसी ये जो 
है वो यज्ञ में वा संमाम में जाती है और सर्वत्र उसकी स्तुति होतो 
है । इस्द्र विश्व के इत्यादि। सब द्ियों में हद्माणोंभांग्यवती है ऐसा 
छुठ़ः जाता है। कारण उसका पंति जो हनन है वह बढ़ा, होकर कमी भी 
मरता नंहीं है.0 ३० ॥ 




















(६) 
नांहामेंन्द्राण रारणं संशेयुवेपफिपेफ्रीते]/ 7 
+* थंस्थेदमष्य हृषिः प्रिय डेवेषु गच्छोतिं विश्व॑० ॥ एग . 


(ये ऋचा इसकी उंकि में है) हे 

अर्थ--हे हृ्द्वाणी, (मेरा) मित्र जो ब्रृणाकपि है ठसके बिला झुक्कों 
चैन नहीं पड़ता । उसकी पसन्द की दीज जल से पविन्न हृणि देवताशों 
की तरफ जाता है। इन्द्र विश्व की० इत्यादि ॥ १२३ 


ब्रषाकर्षाधि रेवंति खुपुंत्र आांदु सुस्तंषे।. 
' ' बसंत्त इन्द्र उंच्चणः प्रिय कांचित्करं हंविविश्व॑०॥ ६३ ॥ 





( इस ऋचा में श्रपाकपायि इस शब्द ने पड़ी. गड़बढ़ मज़ाई है। 
छूपाकपायी अर्थात्‌ धृषाकपिकी माता ऐसा कितने हो समझते हैं, भौर 
फ्रितने ही पृषाकपि की री ऐसा समझते हैं। यह क्रचा इन्द्रोणी को उद्देश 
करके कट्टी हुई होने के- कारण दूसरा अभे मानने पर धृपाकपि कर्भाव 
इन्द्र को छृष:7 ते समझता चाहिये.। पिछली ऋचा में कहा हुआ इपाकपि 
की पसन्द का हवि खाने के छिये इन्द्र इन्द्राणी से आशा सांगता,है । 


अर्थ--हे धनवति, हे-सुपुद्ववाली, दे अच्छी पुश्रवधूवाकी इन्द्राणि 
इस तेरे इन्द्रकों इंपमरूपी सुखकर था पसन्द जाया हुआ इचि खाने दे । 
( कारण ) इन्द्र विश्व का० इत्यादि ॥ 3३ ॥ है.“ 
. अच्णों हि में पदश्चंदश सके पच॑न्ति विशतिम्‌। 
उताहमं पीष इटमा कत्ती एंणान्ति में विश्व ॥ १७४ 5 
” अर्थ--मेरे लिये एकदम पंन्द्रह या बीस उक्षा [यिजमान सिकाता है । 


मैं उनको खांकर लट्ठे यानी करदा या मजबूत हो जादँगा। और मेरी दोनों 
झूखें उससे भर जांयगी ॥ १४ ॥ [ सच्चे उक्षा सिश्षाने की चाल ऋग्वेद 


€ ४) 
के सभय मे भी नहीं थी। के, $, १६४, ४३ में उक्षार्ग”” पृष्चिनम- 
पचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रयमान्या सत्‌'---वीयेशाली यजमान मजबत 
एंक्षा सिंक्राते ये | परन्तु यो घम पुराने थे। ऐसा फहा है। २८ नक्षत्र 
कौर ७ प्र कुछ मिला कर ३० उक्षा इस स्थान में माने गये होंगे ऐसा 
जञोना जाता है। * 


. देषभो न तिस्म श्टक़ोउन्तयूथेष रोरुपत्‌-। 
संथस्त इन्द्रशे ढृदे यंत सनोति भावयुर्चिश्व ॥ १५ ॥ 
थंस्य रंव॑ते-न्तरा सक्‍्थ्या 3-फपूद | 

सेदीशे यस्य॑ रोमशं निषेद्धपों ड्िजुम्भते विश्व॑० ॥ १६॥ 

न सेशे यर्य॑ रोमश निषद॒पों ्््ि 

सदीशे यस्य रंबंतेउन्त्य सकक्‍ध्या2कणृद्विएव॑० ॥ १७ भ 

अथे--( इन्द्राणी कंहती है-- ) तीखे सींगों घारा बैक ,जिस 
प्रकार गौओं के सस्ह में गर्जता करता है और क्रीड़ा! करता है ( उसही 
अकार है इन्द्र, सू, मेरें पास क्रीडा कर ) संथने के दण्ड की आवाज- और 


प्रेम की इच्छा कर॑नेवाली € इन्द्राणी ) तेरे लिये जो सोमरस निकास्ती 
है घट तेरे हृदय को सुख़कारक होवों ॥ १५ ॥ | 


(१६ वीं वा १७ वीं हन॑ दोनों ऋचाओं में इन्द्र और इन्द्राणी के 
शीच मैथुन ससजन्धी सम्बाद का वर्णन है। ) 

अयर्मिन्द्र धरषाकपि: परेखत हते चिदंते। 

श्रसि सूल्ां न॑ब बरुमादेधस्यान चित विश्व॑० ॥:१८॥ 

अयमेमि बियाकंशद्धिशिन्वन्दी समोयेम। ; 

नपिबामि पाछ झुत्व॑नोमि धीरमचांकशं विश्व॑० ॥ १६ ॥[ 


( ३» 3. 


अर्थ+-( इस प्रकार,पसन्र होने पर . इन्द्रणी 'कहतो है ) दे .इत्द; 
जूसरा जो.मारा प्राणी है ( दृषएकपि, नहीं.) वह दस कृपा कि को ही, 
जेने दे, और,( उस आणी:को -काटकर “प़िप्ताने , के ; लिये-);.पुक' झज्र, 
चूहा, पक नया बर्तन और इंधन से भरी हुई एक .गादी भी उसको .डेने 
दे। ( इस अकार इन्द्र बीच में पढ़जाने के कारण दृषाकंपि बचाया गया। 
इन्द्राणी जिसका मस्तक काटने को तैयार हुई वह संग दृपाकृपि नहीं 
कितु दूसरा ही कोई था पेसा इन्द्राणो के कहने: पर आये कृषाकंपि के 
संरक्षण के लिये आानन्दित होकर इन्द्र कहता है ) 





अर्थ--इस प्रकार मैं दास और आय इनमें सेद देखा, जाता है। 
और, सोमरस कादने वाले के पास से. मैं: वह सोमस्स पीता हूं. और 
बुद्धिमान यजमान की तरफ टाईय रखतो हूँ॥ 3८ 0 १९॥ 


घन्च च॒ यत्कूंतन्न छू कतिस्वित्ता वियोजना |... 
नेदीयसो घषाकपेस्तमेहिं, गृह. उए विश्व॑० ॥ ३० ॥ 


« इस ऋचा में इन्द्र ृपाकप्रिकों-अपने निज के धर जाकर फिर हमारे 

घर॑ आओ इस प्रकार कहता है। अब यह प्रश्न है कि मृपाकृपि और 
” दहेन्‍्द्र इन दोनों के घर हैं कहों। धन्य, कृतवं, भौर नेंद्रीयस इन झर्म्दों 
का सायणाचार्य ने निरुदुक, व अंरप्य रहित देश, कर्तनीय अरण्य 
( जिसमें दक्ष, तो उनेके योग्य हैं ऐसा) - चा अतिशयेन समीपस्य 
६ शहुगृह ) ऐसा अर्थ दिया है। परन्तु यह बात पूर्वापर संदर्भ से जद़ती 
नहीं। बृपाकपि सूर्य का कोई सा स्वरूप है। उसकों अरण्य में जाकर क्या 
करना है। और वह भरण्य फिर कौनसा है। ऋ० १-३५-८ इसमें घस्व 
इस शब्द का जय आकाश है यह सायणाचार्य ने दिया है। वह ही 
अर्थ यहां छेने से भी कोई हानि नहों। उसको ही आगे. झंतत्रंअर्थाव्‌ तोदा 
हुआ ऐसा कहा है। इसके द्वारा यह आकाद का भाग अर्थात्‌ दक्षिण गोलार्ष 


(५) 


उर्फ़ पिठयान है। 4यत्रावरोधन दिव/ [ कऋ० ९, ११३-८ ]. इससे 
आया हुआ अवरुद्ध आकांश था यह घन्व इंतश्न यूह एक हो हैं। दक्षिण 
गोछार्थ की पूरी जानकांरी -म्‌ होने-के कारण चंह धन्व कतिस्वित्‌ ( कुछे ) 
योजन पर हैं ऐसा मोघमे कहा है ।-अस्तु,। इससे इतना निश्चेग्न होता हैं 
कि हंन्द्र ले छृपाकपि कों अपने घर अंथोद्‌ दक्षिण गोलाधे में जाने 
के लिये कहा । 
.' “ अब दूसरे चरण का सुर अर्थ“नेदीयससे' हमारे घर आ' यद होता - 
है। इक्षमें नेदीयस: शब्द के सम्बन्ध में गडवड़ हुईं है। 'अन्तिकबरादयोर्नेदून 
साधौ! 4 इस पाणिनि के-सूत्र में [ ५-३-६३ ] अन्तिकशब्द का ईयस इृष्ठ ' 
अत्यय से पूर्व नेद ऐसा आदेश हो जाता हैं ऐसा कहा है। परन्तु अन्तिकु 
से नेद्‌ श*द किसी भी प्रकार सिल नहीं सकता ।. अर्थात्‌ नेदीयस्‌ 'इस 
ब्राष्द का सूझ रूप जो नेद है वह पाणिनि के समय नहीं के परावर हो 
गंया था। परन्तु व्याकरणकार के नाते से पाणिनि मे सब शब्दों को 
स्यघस्थां कमा देना यह कर्तव्य होने के कारण नेदीयस्‌ शब्द का अन्तिकु 
शब्द से सम्बन्ध जोढकर छुट्टो पाली पेसा कहना पढ़ता है। परन्तु ऐसा 
कहने से नेदोयंस्‌ ह_स शब्द का पाणिनि के समय 'समीपका' इसक 
सिवाय दूसरा कोई भर्थ नहीं था ऐसा मानने का कोई कारण नहीं.॥ 


पाणिनि ने अपने समय में विशेष प्रचछित उसका अर्थ ले लिया होगा ' . 


और उसका मूल रूप छुछ नहीं ऐसा देंखकर, उसही .अर्थ वाले अन्तिक 
शब्द को ही उसका सूल रूप भान्‌ किया होगा | कारण उसका उंद्ेश्प 
अर्थ सिद्धू न करने का होकर रूप सिद्ध करने का है । .इंग्रेजी में * 
( ]९७(॥९०,) नेदर ऐसा एक शब्द है। और उसका नीचे का ऐसा बर्थ 
है। यह शब्द नेद इस बाव्द के आगे अर यह तारतस्थ दशक प्रत्यय 
लगाने से हुआ है। और वह छो-भर ( 70४०7 ) इस शब्द. के समाज: 
भ्र्व वाला है। इस मूछ चाज्द से 92॥९वा॥ [ विनीथ-खाली ]-00०6९ 
/०्ी) ( झंडरनीय ) इत्यादि शब्द बने हैं। यह नेदर वा संस्कृत का 


€ के 
“नेदीयस्‌' शब्द दोनों ही, नेद! इस घुक ही सूछ रूप शब्द से निकले ई 
हंस कारण झेदीयस झब्द का अर्थ नौचे का मेसा ही करना चाहिये । 
सा अर्थ करने का दूसरा भी प्रमाण है। ऋग्वेद में भौर और स्पानों एर 
क्षाये हुए 'नेदीयस्‌” था निदिष्ठ' बाब्दों से यथपि इसका ऐसा कर्म निश्चित 
नहीं किया जा सकता तथापि ब्राह्मण अंन्धों के कुछ स्थलों से यह इस 
अकार का निश्चित किया जा सकता है। ऐतरेय प्राह्मण के ( ६-१७ ) 
+उपरिष्टान्नेदीयसि' इंस वाक्य में 'डपरिष्टाद' व 'मेदीयस इन दोनों 
'बाब्दों का विरोध दिखलांया गया है। उस हो प्रकार काठकसंहिता में 
अलेदिष्ठादेव स्वर्गलोकमारोहति' -अथाद्‌ 'मिद्रिष्ट छोकों से स्वर्गलोक में 
आरोइण करता है' ऐसा वाक्य है। इस भारोहण दाब्द से निदिष्ठ अं, 
ज्ीचे का छोक ऐसा अर्थ प्रकट दींखता है । ह 
+ त्ाप्डय ब्राह्मण में भी यथा सहावुक्षस्यायं रुप्वा नेदीयः संक्रमात्‌ 
संक्रामस्येवमेतस्नेदीयःसंक्रमया नेदीयःसंक्रमाद्‌ संक्रामति । अर्थात्‌ 'जिस 
अकार धृक्ष के अप्रभाग में धीरे धीरे जाने पर मनुष्य धीरे धीरे नीचे 
उतरता है उस ही प्रकार स्वर को धीरे धीरे ऊंचा करके फिर क्रम से 
नीचा करता है ।” इस प्रकार का वीक्य आया है। इस सब स्थानों में 
नेदीयस! शब्द का समीप का' प्रेसा अर्थ सायणचाय ने पाणिनिका 
अनुसरण करके किया है । परंतु ऊंपर रिखे अजुसार पाणिनि का उद्देश्य 
अथे कहने का न होऋर रूप सिद्ध करने का है। "निदीयस' इस 'इेंगस' 
प्रत्ययान्त शब्द का स्ूलरूप कुछे नहीं मिछा, तब 'अन्तिक' इस उसके 
समान अर्थ बारे दव्द को पाणिनितें उसका सूछरूप माच लिया । 
कारण 'निदीयस' इस शब्द का 'अन्तिक' अंथ्रार्त समीप का यह ही अर्ग् 
पाणिनि के समय सें था यह नहीं कहा जां सकता अर्थात्‌ इस ट्राब्द का 
“नीचे का! यह ही च्युत्पतिं से निकठने बाझा अर्थ लेना ही योग्य है । 
इसके सिवाय इस सूक्त में प्रति मन्त्र के अन्त में जो उत्तर शब्द आया 
उंसका तथा 'नेदीयस्‌' इस शब्द का विरोध इस रीति से अच्छा बैठता 


(. ह३ ) 
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है।, इन्द्र का धर उत्तर को तरफ है ). -और 'ड्पाकृपि' नेदीयस अर्थात्‌ 
शीचे को तरफ़ जा रहा है । और इन्द्र उसको अपने घर फिर शुलाता है। 
यह इस सूक्त का सयित भर्थ है। झरत्‌ संपात के समीप से सूर का नीचे 
की तरफ जाने का संभव होता है यह झल्पना बहुत प्राचीन है। ऐतरेय 
माइण ( ४-१४ ) भौर लैंसिरोय श्राद्मण ( ३-५--१२-१ ) इन दोनों 
अन्यों में संवत्सर सत्र में विधुवद्दिन में करमे की विधि बतलाई गई है। 
उसमें “तस्य वै देवा आदित्यस्य स्वर्गाछ्ोकादबपातादृविभयुस्त प्रिमिः 
स्गंडकिसपस्तायलुत्तम्डुवन्‌ ।... ...ऐेघ (स्तोमेए) हि वा एप एतदध्या- 
हितिस्तपति । स था एप उत्तरोथ्स्माद्‌ सर्वस्माद भूतात्‌० ।” ऐसा लिखा 
है । इसका अर्थ ये है कि सूर्य स्वर्यलोक से नीचे पठ जायगा इस कारण 
देवता ढरे भोर उनने भीचे से स्तोमें का सहारा दिया ।..« -.-इस प्रकार 
आधार मिछने पर वह सबसे उत्तर अर्थात्‌ ( ऊपर का ) हो.गया। , के 
स्तोम शरस्संपात के द्विन अर्थाव्‌ विधुवह्टित में दिया आया है । इन सब 
बातों से उपर लिखी हुई ऋतचाओं में भी सूर्य का दक्षिण गोला में उत* 
रने का वर्णन है। और इन्द्र गृपाकपि अर्थात्‌ सूत्र को फ़िर अपनी तरफ, 
अर्थात्‌ उत्तर की तरफ घुलावा है यह अर्थ मालम होता है। 

अर्थ--ह्॒पाकपे, ८, आकाद के हंतत्र, ( तोढ़े हुए ) भाग में कुछ 
पोजनों, पर वर्तमान घर पर जा, और उस नीचे के घर से हमारे घर भा | 
इन्द्र विशृय के उत्तर भाग में है ॥ २० ॥ 


पुन्ररेद्दि दुघाकपे खुबिता ऋल्पयावद्दे । 
थ एपः खंप्लनंशनोस्ठमेपि पथा पु्र्विश्यं० ॥ २१॥ 


( धृपाकपि नीचे के छोकों सें जाकर उसके फिर पीछा आने पर इन्हे 
क्या करेगा यह इस ऋचा में कहा गया है। ॥ 
अर्थ--हे शुपाकपे, निद्रा का नांश करनेवाला ऐसा जो तू. 
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लाता है वह व्‌ (उस ही ) सार्ग से फिर जा हमें ( फिर तेरे ख्ये ) 
संचन केंमे करें | इन्द्र इंत्यादि॥ रघ॥।.. 
( शरसंपात से दुक्षिणायन छुरू होने पर यश कर्म बन्द हो गेये। 
परन्तु फिर सूर्य जब उत्तर गोलार्थ में आवैगा अर्थात्‌ वसन्तसंपातं पर 
श्रावैगा तंब यज्ञ शुरू होवेंगें। ऐसा तालयार्थ इस ऋचा का है। ) 


थदुर्देंचों व्ृषाकपे ग्रहमिन्द्रा ज॑गेतन । 
कब स्व पुंस्वघो मुगः कमंगज्जनयोप॑नों घिश्वँं० ॥ २२॥ 


यह भरा बड़े महत्व की है। घृष्ाकपि के पीछा आने पर क्या स्थिति 
होगी उसका. इसमें वर्णन है। इन्द्राणी यह कंहती है. ऐसा समझने सें 
कोई हानि नहीं ऐसा सायणाचाय ने कहा है। ) . 


* जर्थ--( इन्द्राणी कहती है-- )हे इन्द्र, वा शृषाकपे, तुम्हारे उत्तर 
को तरफ घर आने पर वह अति पापी वा छोगों को, उगनेवाला शग कहां 
जायगा । इन्द्र विश्व के० ॥ २२ ॥ 

( इसमें रूग का [ रूगः माहें: गति कर्मणः | रूज--जाना इस घातू 
से झग भर्थांत्‌ गमनशीछ अथवा सूबे ऐसा अर्थ यास्क ने किया है । परंतु 
ऐसा अर्थ छेने से ऋचा का पूरा अर्थ बिलकुल नहीं मिलता है। कांरण ये 
है कि हृषाकपि के उत्तर की तरफ जाने पर वह स्पा दीखने से रह जाता है 
ऐसा इस ऋता में स्पष्ट ही था । परंतु झुग अर्थाव्‌ सूर्य समझने पर वह 
उत्तर ग्रोछा्े में आकर अटदब्य कैसे हो जाने । इसके सिवाय इस सूक्त' 
में एषाकपि वा स्ग अलग अछग हैं यह मी स्पष्ट हो गया है। इस 
कारण झुग अथोव सगशीषे नक्षत्र है यह अथे लेना चाहिये और ऐसा 
अं छेने पर सच बातें जैसी की सैसी मिल जाती हैं । द्ारत्संपात के समय 
सूयास्‍्त के साथ-साथ झूग उग़्ता हुआ होने के कारण दीखता था, प्ररंतु 
चंसन्त संपांत में सूर्य के आ जाने के कोरण दोनों साथ साथ उगने रूग 


( ५५ ) 
जाने के कारण झूग सूर्य के त्तेज से नहीं दीखने छंगा। तालय॑ ये है कि 
झंग-शीर्प मक्षत्न पर बेसन्‍्द संपात थां ऐसा मानने के सियाय॑ इस ऋचा 
कर समाधान कारक अर्थ नहीं लगता । इसके सिवाय पेसा अर्थ मातने से 
“आन ऋमुको संवत्सर के अन्त में जयाता है। इंस ऋगचन को भी 
प्रमाण मिलता है। वैदिक ऋषि सूर्य का नक्षत्रों में स्थान जानने के लिये 
. झसके ऊाने से पहले कुछ समय पूर्व कौन सा मक्षत्र ऊगता है यह देला 
करते थे" हि 
प्रस्तुत ऋचा में पृपाकपि इन्द्र के घर गया अर्थात्‌ उसका झग कहीं 
पर दीखने से रह जाता है ऐसा फहा गया है। इससे स्पष्ट ही है कि बह 
दोनों ही उस दिन साथ साथ उग़ते थे। इसमें उद्च यह ही शब्द बढ़े 
महस्व का है । इन्द्र के घर कृपाकपि गया अर्थात्‌ वह उदंच रहता है 
और इन्द्र का घर भाकाश्ष के उत्तर भाग में है ऐसा इस सृक्त की प्रत्येक 
ऋचा में कहा गया है। अर्थात्‌ इस क्चा मे वसन्‍्त संपात में उर्फ देव- 
मान के ऊिंवा इन्द्र के घर के द्वार में प्रविष्ट होनेवाले सूर्य की स्थिति का 
वर्णन है यह स्पष्ट जाना जाता है। ) 


पशेई नाम॑ मानवी साके ससूच विशातिम्‌। 
भर भंज्॒त्यस्यां अभुदस्या उद्रमाम॑चद्विश्व॑स्मादिन्द उत्तर॥२श॥ 
अर्थ--हे भछ, मनु की कन्वा पक के एक ही बार ३० पुश्चन हुए । 


जिसका ददर इतना पुष्ट था उसका कल्याण हो । इन्द्र विश्व के उत्तर 
भाग में है। 


?. “य्पुस्यं नत्र्त् तद्द्‌ कुर्वोतोपव्युषम्‌ | यद्धा वै छू उदेति | अथ 
नक्षत्र नेति। यावति तत्र पूयों गच्छेत्‌ । यत्र जधम्य॑ पश्येत्‌ | 
तात्रद्‌ कुरबीत तत्कारी स्पात्‌ । पुष्याह एवं कुछते | 


(६ १58. )) 

( इसमें बीस अर्थात्‌ कृदाचित्‌ .चौदहवीं ऋजो में-कहे-..हुए बीस 
और अन्द्रह ऐसा अर्थ अकरण से * लेना ख़ाहिये.।...य्रह हरित रूग और- 
दूसरे नक्षत्रों के, जन्म, देनेवाली का इन्द्र.ने /अन्त्य में कल्प्राणचिन्तन्‌: 
किया है 4) 


